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सत्य के दुनय शिखर ?-- 
तमय हृदय 
भव सिधु पय तर1 


षोफटने से पहिषे 
पष ६ 


> 


(1 


+< ० 
~ न 





111}111 


1 1२ ६\॥ 


1 


(ष्ट) 


गुख्र लाज मे लिपटी 


पनि 
क्या हनी दग आयक? म 
# नि ए 
मज्ञ॒ तुम ध्यान छीन 6 † 
चात्मस्थ जान क्र। य क 
मतो दख रहय तुमको ही ५) #। 
चित स्वस्प म्नि 
उरञआसो म॒ भर। | 
1.81 
निप्त्यि साक्षी वयन मेग्मो 
क्या हाय करेगा आत्मन्‌ ? गलप ॥ 
अद्वितीय एकाक्धै भमित 
अपने म॒स्ित निजन1-- वि 


प्राण 
तुम्ही उसकी प्रका 
गति स्यित्ति ल्य 
जिमवे चरणा मे तमय 
मावर उमा -पनापन। 
् पाषा सेरषठ 


र 
1 
५ 


[| न 


मोन रहा था, सुमुणि, 
तुम्हारे सजन-्वप्न लि 
मात्मा की मममूमि 


त 


प्रीति रम द्रविन धरातटः-- 


अतर्पय से उतर-- 
जटा चउत्फूर 
चेतना का ज्योत्तिमय 
तरी मटस्रदर 1 


अनुर विग्ज म्थाणु को 
विमकी पदद्यामा कर 

ग्ज अकुरित निरतर 

रम॒प्रहप सजन वे 
मुक्त दिगता मँ नित 
उदघाटिन  कर्ती-- 
जगे रा स्वण युगातर। 


जीवन मगल के 


अभिताम यरोवा मे हेम 
जत सुषमा के 
प्रवादा पुर्वित चन्णात्य 
निवे, 
गूय को वना 
मव मप, 
सृष्टि बे तम निकाम में 


यदि नव स्वर-मगनि भरते-- 
क्या विस्मय? 


पौ कटने से पटिति 


१५ 


क ~ 


(1 


+ 2 
2. न्य््थ् 


[4 


ग< 


शप ध 
उर-तमयना ही = 
रह्‌ जाती स्मति-हीन-- ५ 


अकूल चेतना सागर 
शोभ करता भावमग्न 





= ८ 
- हमदोना दी को 
: निस्तट निस्वर। [श 
रमयः 
४ पभ १ 
८ तुम्ही वोधमयि, ॥ 
मेर अत सत्ता हो निसशय, [कि 
# तन मन प्राणा म छ्य 
> मरी शोभा्रियता ही £~ 
धर चद्रविम्व तन 
भरती तदगत रस॒ परिरभण। 
¢ 
14 
मर स्वप्नो क ही स्तववं 
उरोन शिखर वन 
गव घाप भरते उर भें 
| रस निस्वर गोपन भ 
६, . 
1 मेरी ही भावाकुटना 
॥ वन॒ क्रिमलय-पुट स्मित 
मृ पिरानी 
७ नित जधरा-मत। 
१८ पी फगन से पटिति 
ष ष ष 
{षि 


रस॒ ममज्े, 


तुम असीम सहदयता वदा ही 
उदयम हृदय मेँ होती 


वधू उपा वन, 
लज्जानत, श्री मडित। 
इससे पिरे, 
वाहो मेँ भर 


मुर चूयनो सेरेग द्‌ मुख,-- 
शोमा-तमय अतर 
हो जाता सुख विस्मत 1 


पौ फटने से पहिले 


भिये, 


तुम्ही हो प्रकृति पुरुप भी, 


युगल 
जमत 
जिसके प्रति 


मिलन 
प्रीति 


मेरा तन मन 
सपूण 


मुने तुम्ही ने 


भी, 
भी-- 


समपित। 


निज शिदु सहचर चुना, 
तुम्दौी हो मा, 
प्रियतमा, सखी 


एक 


अभित, 


भी-- 
जमुटित्‌ 1 


१९ 


© ० ० ० 


< 


-~----~ ~ 


१॥९१ ६1} 


॥2> ६५ # 


(आठ) 
स्नेह यह 
सित हूदय-सौरभ 
भाव पलो में 


तुम्हारी ओर घावित। 


देह पखडिया 
वसौ रजगघ मे 
पर देहर वे यह्‌ न आधित। 


हृदय-म्बण मरदक्ण हो 
सहज ससा में प्रवाहित 
तुम्हे सक्षम अर्प स्पर्शो से 
प्रिये यदि करं बष्टित,-- 


या अजाने 


मम हा रसभाव स्पदित, 
सग॒ क्प 


वनद ने हा राम-टपित-- 


पौक्ग्नेते पिले 


तो समल्ना, 
प्रेम॒ने स्वगिक्‌ भमगोचर 
वाहुमा में वाव 
तुमको वर टिया,- 
क्र हृदय मचिषृत। 


सूक््म॒से जति सूक्ष्म, 

ममते, ज्योति से भी आगु गति वहं 
प्राण मन मे भीग 

क्रता भाव मोहित 1 


देश कार न रोक पाते, 
स्वप्न॒ वन, स्मृति वनः 
हृदय को हृदय से ॥ 
तद्गत सतत करता मनोनित्‌ 1 


क्टातुमहो, क्हा हम, 
प्रिय उपस्थिति 
प्राण करती रस निमज्जित,-- 


पहुंचता मन उड 

तुम्हारे पास तक्षण, 
मिल्नद्च्छा से 

तडिते गत्ति राग प्रेरितं 1 


पौरूटनेसे पहि 
छ २९१ 


` 1 


ग -- = ---- =~ 


9 | 


< 
~= ~~ ^^ 


(1 





॥॥१॥६॥॥ 


५०५ + 


तुम क्ठाहो अय परा (इ), 
रूप सौरभ हदय में वस 
मुमे करती आत्म विस्मत, 


देह रहती दूर स्थित 


तमय स्पहा ही 
सूक्ष्म तन धर 
गके भिल्ती 
गूढ परिचित 
॥ 
प्र, ~ ~ 
मिमे 7 
पकृ १ 
४ ए 
परओं षेण 
~ 
भरे ~ ८ 
पः फ 
॥ फश्य प 
भे ध 
ष्ट्व 
भनेनव 
मना 
पौ पतने से पटिम 


शे ् गि 


भने &._ श ५ 


(नौ) 


क्वि ह, प्राण, तुम्हारा, 
निज से हारा! 


सुजन दहपना कर से 
दूता कोमल-अग तुम्हारे, 
षूलो मे जो खुल्ते प्यारे 
श्री सुषमा मेँ तमय सारे। 
सौरभ पोता हं अधरो कौ, 
सुधा सरो कौ, 
नव मुबुला वी गघ सूघ कर, 
\ ललने, 
मेरा हृदय तुम्हार 
स्वप्ननीड भर॥ 


प्राण सखी तुम, 
चूम॒ मौन शोभा कल्पित मुख 
हरने मोह निंशापय का दुव 
नयी उपाँ लता भू पर 
लज्जा महित, निस्वर। 


पौ स्ने से पटर इ 


-->) 


9 9 


~~ --- ~= ~--~^ 


(न 


व 


9 


५, 





[ऋ ११११. 


६) 


द 


वाहो में भरने तन 
निखिल विर्व शोभा 
सतर में करता धारण-- 

गडा वक्ष में आनन। 


वह तमय क्षण, 

प्रोन समपण -- 
खुल पडता उर भम 
विराट शोभा वातायन 1 


मा हो तुम 
म॒ दिय योनि से 
निकला वाहूर, 
शुक्ति-अक भर। 


दगु सा 

चप गोद म निज मुख 
भूट भेद दुख, 

हदय-स्वगम मेँ 

स्वप्ना के पटन में स्वर्णिम 

नव जीवन प्रभात मे जस्णिम 

ज्ञला क्रता-- 


साम॒ सान मे, 
स्थिर लाय में 


| षण्न से परहिते 


॥ 1 


+ 


भे नेते पटिति 


चरणा का 


षता म 


षदा आस्या 
केवि उर अभिमत, 
उतरे सित पग 


२५ 


[षि | 


[न 


+> ॥ ॥ १॥१1 11 


शूय द्वित हो 
वहता उर मे 
वन॒ रम निज्ञर। 


कौन सुनहली 
जग गृजार 
हदय मेँ निस्वर 
तुमको करती 
श्री साकार 
जगत मे भास्वर? 


भाव सखी, 


षण 


तुम कहा समा सकती थी मुन्मे"-- 


मृक्षवो ही तुम क 
तदाकार 
क्र रही निरतर॥ 


५१ 


प्नम्नम्न प 


धि) 
तसि 


कोन 


फेने 


षौ प्नने से षहिति पो 


(4 


~ म्न 


कैन कह रहा 
ठम न्प्र निराकार ह्ये? 
स्व वुम्हारा निसर 
लाघत्ता रति 
अस्प. 
तिति सुपमा का 
ज्योति ज्वार हयै! 


ध्यान छीन मने 


जवे 
ठम स्मित वेदने, 
याभा ददाने 
श्रोभा वेसने 
मान यौवने 
हदय कमर पर्‌ भस्वर्‌,-- 
कारहीन दीसता अनत 
भतत चरणा प्र 
पौषटनेते पटिले 


२९ 


~~ 


शव सा ट्ठि निस्वर, 
निद्चल, तदाकार हो! 


प्रम प्रीति तुम 

२ ॥ रूप अरूप एवः, 

५ ; - तुमको वर, 
जड चतन 

५ | र सोते जगते 


स्मिति भ्रू इगित पर!-- 
वि भद अभदा की तुम 
तदगत सत्यसारः हो। 


| भाव भगिमा से 
श्री शोभा पडती यरयर, 


खुल्ते अतर में 
चिद वभव कै स्तर परस्तर्‌। 


\ भार पार सभव? 
५ अकूट अथ इति का सागर 
‡ परीति विदु ही तरी 
/ भद पल मे जात तर1-- 
तुम्हा मुक्ति मे मुक्ति दरार हो। 


| # चघ गहन मूनिगि 
सूची पय पाना दुप्वर -- 
त माण विना तुमस पाए 
चिद-न्प्टि ज्याति वर1 
॥ मनि सूत्र तुम 
युम्टी नाव मणि सष्टिटारटो। 


को फग्ने ते पहिते 


^ 





गै ह क 


न+ 


म करती विचरण, 
वः 


4 मीन सवतरण । 
श्राप्त कर्‌ सवे ्री्ति-वयन 


दमम णनम्‌ मन, 
दृष्टि 





जर भास्या नूतन । 
हदय चेतनाकी स्वणिम यकार 
प्यारहो। । 
कैन वताता 
ठम ल्प हो, निराकरारहो । । 
॥ 


पोषेत पिरि 
षै 


~ 


नि 


~~~ 
~ € 


[ब 
पभ 
षन 
ति 
क 
मे 

(तेरह) # 
रत्रि का एकात क्षण 
उर कक्ष निजन। प्प 
प्रीति पामी 
नीद भी जागी 
वुम्हारे ध्यान मे सो, त 
भिटन सुख स्वप्न मे सो,-- 
हृदय कवि का माव अनुरागी 1 भषगौ 
भ धक ।॥। 
विलासिनि, एनम 
प्राण उमादिनि रेखाम्नग ह 
निमत उर क्क मे आगो, पम 
ने मुग्ध, मौर विलमाओ, 
हदय ससित प्रेम विस्मति में डुवायो। तेश् १ ॥ 
मि 
देद मे मिल दह हो ल्य, 
हृदय म हो हृदय तमय & 
प्राण प्राणां स लिपट 
ञानदरम मे अनामय। 
0 शोच्लेतेष्टति + 
भ्म पतै 
9 ग 


---\ 


>+ ~ ------------- 


स्वप्न शयनः 
शरीर मात्मिक-स्परा सुख मागो ! । 


भाव उमेपिनि, 
विकासिनि, 
उवकशी सी उतर 
आस्वर चेतना नम से 4 
छिदिव सौ-दय में टिपटी बनख्वर-- 


~ ~ 


. 
मत्य से उठ स्वग तक | ५ 
सितं भावना रस-शरेणि | 
०१ 
तुम॒वनती अगोचर 1 -- ६ 
५ 
(० 
शख वतृल ८ ¦ 
भाव गौर 
मरार शावक वक्ष ०। 
शोभा-पख लोल-तरुण दिगतर ० 
मोह ऊेता कल्पना को ९ 
स्वग सुपमा वे दिखा च 
गोलाघ सुदर।-- ् 
प्राण कसे हो विरागी? 
| वधू तमयतेः 
॥ १, ओ ३ 
र निखिल सशय रहित मन-- ।? 
र रूप वभव के विना 
 ॥ होता अरूप अनत निधन} # 


र छि पौ फटने से पहिले ३५ 


1 अत्मा से कही 
एेदवय पावन,-- 
भरेम को सपुण कर सकती 
हदय मन वह समपण 1 
| 
स्वग? | 
रति शोभा-मुकुर भर, 
अमर | 
शारवेत 
वन प्रणय क्षण, ( 
मात्म त्यागी! परिम 
कवि हदय | तिप्रप ष 
रस॒ भाव अनुरागी स्न 
१ ने ष 
कति 
१ ॥ 
षो 
श्व 
| ५ 
३६ पौ क्न स पि | 
#॥ र छै 
१ 
क 


~~~ ~. 


#" 


क्या प्रसतता? 
फूलो का शोभा प्रषूल्ट मुख | 
वे विपण्ण रहते 
तौ मघुकर होत उमुख? 
तुम्ही मौन प्रेरणा | 
गुनरण भर गराती हो | 
। 
बाह्य यतन से 
मतः शाति 
ने होती निर्मित, 
बेह वरदान तुम्हारा, 
होती स्वत अवतरित। 
ही परणता 
स्वण॒सतुलन 
भर जाती हो। 
वभू चेतन, 
जड, अपण, 
जजर नग सेडहर 
इसको निज आनद निवास 
वनामो सुदर।-- 
तदित स्फुरण यन 
तुम मतर-पय न्विटाती हो । 
३८ पौरयनेतेपटिते |, 
॥ 
। 
| 
॥ १ (५ +~ 


11104. 
श्म षः 
शम्य 
त्ति उषया ~ 


र~ 





काटो की क्ञाडी में 
रेधे फूल सा कोम 
जीण रूढि कृभियो सें 
विक्षत मू-अतस्तक ! -- 


जग मयी, 
णग से अतिदाय, 
तुम गषने में स्थित 


जनभू हौ 
श्री शोमा मगल मे 
दिक्‌ कुसुमित, 


ज्याति-गम जरूणोदय 
तुम जग मेँ जाती हौ) 


पौफटने से पिति ३९ 


[| | 





1 
| 
(प्रह) | 
| १“ मरकत घट में 
। | माणिक मदिर ष्पाद 
॥ सुधा भर जीवित तष 
| मा धरती, गाप्रषे +; 
, तुक्षको करता - विन 
५ \ जीवन ~ अभिपेकित। पिष्निक़ 
8 भार, भ्त 
भ मो वराग्य विभूषित \ १ 
/ छान बीन कृद ॥ ० 
म समस्त ् 
आध्यात्मिक तत्वो कौ ( 
) चिद मास्वर-- 
ति । तेरे िषए्‌ सुधा सजीवन 
राया मादक, 
तेरही षरणाकार्हा 
* पिता म साघक। 
॥, पीष्न्नते पटिति 1 
।। मै ५ त 
^ 
् ड“ 
3 ~ 


क 


अतस्वट भर,-- 
पूण+-छरक्ता 
सात्विक 
रजत ज्वार मे वाहर-- 
अमृत पान कर 





अग्नि पान, 
ञो मरणो मुखं नर । 
सत्यो की वेपी त्‌-- 
यह्‌ रख सजीवन, 
ञो प्राचीन भरतम्‌ 
सित श्रद्धा कर गपण,-- ० 
तत्व पान कर ९ 
मुविति पान कर ० 
प्रवयस्‌ _जजर, छ 
५ काया कटप समस्त करणा 
यह्‌ वदिर्तर ॥ ४ 
० 
मरकत घट पौ \ 
जीवन होगा शस्य इ्यामलः 
माणिक््‌ मदिर 
मन॒ द्विराजो म तेजोज्वर 
वित्‌ शोणित 
सचार करेगी 
ज्वाला स्पर्ती,-- र 
पौ फरमे से पिते 


४१ 


1. 


भ्र 


स्वण शुम्र आलोक 


प्रेम का 
अतदर्शी 
रस समग्र चतय मेर्‌ वन 
भूत जलधि तर 
नयी दण्ट देया 
जग क प्रति ।-- 
जीवन इदवर 
विचरण करता 
तुये दिखेगा 
फिर जनम पर 


सित अखड रस में ल्य 
दीखेग क्षर अक्षर 1 


मनूज प्रीति की 
सुधा पान क्र 
मग्ध विश्व॒ णन 
घरा-स्वग 
निर्माण 


करगे,- 


सजन प्राण मन। 


पा कन्ने से पटिति 


धैष्मे र क 


| 


(सोलह) । 

तुम सुनदलौ धूष कहं ?-- ०६ 
सित स्मदा मनोहर) ० । 
चपकः तन, भ 
काचन विनग्र 1० 


सौर्म का गतर! 


सखि, अरूप चेतना 
भावना 
देती हो सुख, ९ 
स्वयचद्रदही ५ 
सौम्य वन गया दो ० 
जिसका मुख-- 
गौर चादनी 
इट कोमट मगो में 
मृतित 
सूम माव को 
शद्रिय सुल्म 
वनाती हो नित-- 


पौ फटने से पषति १९ 


1 


तब किसको भाएगा 
प्राण, अस्पु, अगोचर। 
किसका स्पश 


| | करेगा तमय 
ध रोम हय भर। 


कटौ रेशमी ज्योत्स्ना 
तन की वनती वेष्टन? 
| | स्पश॒तुम्ारा 
तन मन को 
करता रस चेतन 1 


एवि । 


प्रसार 

तुम्हारे मधुर सूपका? 
1 /# व्याप्त धरामे जो जल 
वही न वारि कूप का? 


, | क्या न अर्प 
[4 
र 


५ भाव वत्सरे 
॥ स्वप्न मासले, 
† म हे विस्मित-- 
तुम्दे देव क्र मी 
] क्यादेख र्दाम 
नििचन? 
भ पौ क्ननेसे पटिि 
$ षिः 


‰ 


[8 
षष [~ 
11 
ेग्गदू 
सरिस 


म्नृगे 


॥ | 1] र 


वक 1 


५ 


दूने परर भी 


छ पाता हं-- 
मही मानता, 
तुम मखूप हो ॥ 
स्मिते, रूप-- 
मन नही जानता 
प्रमे, न्प, ८ 
स्प से पर-- > 
रस॒ सम्मोहन में ५, 
मुग्ध हदय 1 
तुमका पाता 
तमय अपण मेँ! ९॥ 
५५ 
॥ 
1 ५ 
० 
५ 
( 
पौफटने से पिर ५५ 
छि 

॥ 
४1 


५ 





(सत्र) 
सित स्फटिक प्रम, गकाए्यग 
मन जिसकी माला जपता, ५ 
स्वव प्रम, भिता प्त 
जिसकी ज्वाला मेँ तपता! = येशम 
रस॒ अमत प्रेमं ण्ठ 
जिसको उर तमय पीता ष 
अहि दश प्रेम पव एत 
रप गरल क्ठ मे, जीता १ १ 
6) 
कवि प्रम-पीठ 
जनमू पर रचन आता, 
मह घणा देप मय दन 
भ्रम-पद गाता। 
विदवाम उसे 
जग प्रम धाम इदवर वा 
उर आकासी 
जनम मगर केवर का1 
४६ पीर्ग्ने स पटिति | ११ 
9. 


भणन्म - ------- स 


लटक अनत स्स रज्य 
ञ्घ्व भवर पते 
च्ठता वहु, 
पकडे शद्धा मास्या करस। 
भू जीवन निषि हिति 
वेह मारोहण, 
वेन सकर धरा-मन 
भ्रमु के मुखे का दपण । 
भावना रज्जु दृढ 
सते रज तम यण निमित, 
पित सगर 
मयसमयूक मौ गुफिति। 
र्त ग्राही प्राणः 
रजित्त तन, 
वृता मन अविरत 
सीतती भमु व्रण। 
पा भूय ल्द्य 
॥ क्वि कामन 
च्डता 
नेव भू-जीवने के गायने । 
मायल्य धाम हे 
मुक्त धरा रेजे भरागषु, 
र जीवन मन हा 
भ्व शीति के दपण । 
शकटे ५ पटिल 


4 


~=: 3 


५1 
+ 


अतसर्शोमा से निर्मित भू 


प क 
भ्रमु का घर त 
भौतिक मव हो ः 
॥, ६1 वि~ 
५ आत्मिक वभव पर निभर। 
+. 
५ | रे प्रयम॒ वार अव 
अह भाव केद्वित नर 
सित प्रेम मूल्य की नौव 
५ # धरारज पर धर 
( [| 
रचता जीवन प्रासाद-- 
| खोल लोकोत्तर 
| सामूहिक जनमगरल क 
\ स्वग दिगतर 1 
५ 1 
, 
॥ / जनरागि मनूजगुण हो 
ह भू पर सयोजित-- 
जीवन ममद्धि हो 
॥ वहिरतर सपोपित 1 
1 
1 
‡ जा तम का धार प्रहर 
1 न माधारण का 
वेट नव प्रमान लागम-ष्ण 
४ (. ग्न मन का! { 
४८ पाकल्नस परि 
ष 
3 | चण ॥, 
1 ॥। 


॥ चता ज्या मन 
अरताभू षर नेवे जीवन, 
ठेव्ता चिमय कृ मुय से 
मण्मय गुठन। 
जनमूही इदवर का आवाय-- 
न सशय 
अयत्रनम्वय, न इदवर ~ 
यह्‌ र निरचय। 
क्रेजयक्ा 
दमपाप्रमु आशय, 
चह प्रेम,-- 
टेर्य भू-स्वग-सजन- तपे ल्य। 
| णोन १ ४ 


न्न 


>~ 


~~ 


५० 


॥ (9 
। 19, 


पनाङ्मिः 
ग्मिभन 
गिन 
प्रे 
| 
(अठारह) 
फिर उडने लमा 
सुवण मरद 
चिदवर से यर 
तमय स्पर्शो स 
मन शिरं 
क्पती थर थर! 
उर दह भीति स मक्त, 
रोम रस-टपित 
जो भाव माटिनी 
मन अय पूण अनावत। 
क्या करत दउतिम 
जप-तप व्रत आरायन 
तुम नत्गनं मित जाम्या पयस 
कर॒ विचरण-- 4 
पौर्टनेतेवहिनि ¶ 
= ---~------------कर्न् ~क 


\ _------------------ "----~ ~न 
५} 


------ ~ 


जड को चू ५ 
नव जीवन मे करती चेतन 1 


स्वप्ना के क्षितिज में 
तुम खोल रही उमेपित 

नित नए रूप ये अतरिक्ष 
अत सुख प्रेरित 


71 
उर स्प वुम्हारा घर ५ ध. 
नव श्री सुपमा से वेष्टित ५ 
होता तुममे ख्य 

रति, समग्र रस अपरति 1 % 
५. 9 

तुम भेरा तन धर कर 
॥ 1 
मन॒ करती मोहित, ॥ 
शाव वनता शिवं ।९ 
पा शाकित स्पश मत्यजित ! ० 
9 
9 
9 
॥ 
9 

1 हिते 
फटनेसेष। ५ 


(उन्नीस) 
+ । 


॥॥ जहा जहा तुम रसती 
शुम्र चरण चल-- 

भूतल 
| वहा वहा हो उठता श्याम 

| दर्वा श्यामट । 
ज्योत्तिमय हो उस्त रज क्ण 

\ तडिति स्पग स 
९ मू ॒चद्र वन -- 

प्रम 


कौन विश्वास क्रया 
तिसन कमी मही जाना हो 
| स्दप्न चरण तुम सजन भूमि पर 
क्म करती विचरण। 


= 


जिन उर मरमौ में सरमिज 
1 म्प मघ्टि गढना मित मनभिन 
यिनि केर तुमा पावक निज। 


पौ पन्ने ये पहि 


गतर ५ 


पष्प प ष 


14 


प्ण ~ ---------------- ~~ - --- ~) } 


| 
हि| 
1 
सजन चेतने, 
स्वप्ना कै सुरते 
अतर मे स्वग दिगतर 
अप्सरिवा सी उडती 
उन शोभा शिखरो पर! 


गा उठते प्राणो कै भुवन अचेतन, + 
देवदूत चस्ते 
मोहित १८ 


मरकत घाटी में प्रतिक्षण! ५ 

जहा तदत्ति अगुटि ४ 

करती सित इगित, ४ 

प्रहा मौन वजती पग पायल ५ 

ध्यान दायित 1० 

जगता अतस्तल 1 ~ 8 

9 

नए सक्षम सौत्य भुवन ० 

उरमयन से उद्धास्ति ह 
प्राणा मे हो उल्ते जागत,-- 

भाव वोध सपदां # 

हृदय मे कर रसं वितरत! ४ 


सवेदने, 
हृदय ही मेरा श्यामल भूतल 
सजन भावना ही टूर्वादल, 
खूप प्रेरणा 
तडिति स्प चट -- 


षौ नने से पहिल ४ 


अतस ही 
युग बोध तरगित 
चित सरसी जल! 


रति युय प्रीत 
मनो लहरि मे नित 

नील चरण स्मित 
रचि पद चुवित 


भावे कमल अगरथित 
अपलक 


श्री पद चिह्वासे 
हो उठत प्रस्फुटित-- 
प्राण केर उप्त! 


# गोरन्नेते पहिले 


प्राश्य 
प्रा 
स्प 
1, 
(जःय 
न्भ, 


गै 


भेष्णे र त 


न न प 


(वीस) 


प्राणा की सूष््म सुरभि उड 
प्राणा म छा जाती, 
तुम नतर म नाती । 
शोभा बे चपक मरद क्ण 
मधुर उपस्थिति से भरते मन, 


कौन मौन गूजार 


स्वप्न मे सी जगं 
क्या कुछ गती । 


षौ फ्ने से पहिले 


वद्धि भूल जाती भव चितन, 
भाव पल उडते स्वगिक क्षण 
उतर उपाए 

नयी चेतना उरम रिपटाती 1 


स्वाणिम अकूर-से सवदन 

मन में उगते -तर्चेतन, 
माणिक ज्वाला ने चित जले 
जौवन शोभा -हाती। 


ह| 


५५ 


1; 


५६ 


भरद्धा हाती स्वत समिति 


नव आस्या स वर उर दीपित, 
श्राण, 


सवगत त मयता जग 
प्राणो में कुलाती 1 


निखिल विश्व मन बौ क्र जत्तितम 
अपने ही मे स्थित, चिर निरुपम 
मुक्त परात्पर हप शात्ति 

देम रोभा मेँ वरसाती। 


एक वार षां स्पदा परात्पर 


भनघ विद्ध हो उठता अतग 
प्रीति 


साय चुमक्षर अक्षर पर-- 
रति प्रिय मति न घाती! 


पौष्व्नेगषटिर 


=-= 


------------------ 


शौ धे | 


= = 


४ 


(द्क्कीस) 


प्रे, 
तुम्हारी स्मति आते ही 
स्वर्णोज्वल चित्‌ रोक 
हृदय में होता मकुरित, 
तमय कर सित भतर 


ज्र पडते मन ये सुख दुख व्रणं 
मधु मागम मे सरता ज्या 
हिमवन का पत्र 


धर जाती मनसे 
जग की रज- 
हास निया मे जो जग निद्रित, 
हृदय मुकुर मे 
श्री क्षोभा जम्खान 
सहज हो उठती विभ्वित 1 


पोष्टोते पिति ५७ 


५८ 


मघ पटल सं निकट चाद 
ज्यो इद्र धनुप मडल स्मित 
रगता शोभित -- 
सूक्ष्म भवं किरणा से विरचित 
मूति तुम्हारी 
करती उर नाटोकित। 


अतमन की सित प्रतीक तुम 


यहिजगत में गार 
अभी स्यूल छयाकित वयन 
र्गता गि ~न 


एक अलड श्रणि म 


~ ॥ १, 
भू जीवन मेँ होगी 


मनकङ्‌ 
स्वणिम सजित। नर 
एर 
पेषे ~न मृ 
पका 
रस चतयमयी एफ 
तुम चद्र-तरी हो एक 


जिसमें तिर मरा मन 
नाननीलिमानम अनस्रक्षणभरम 
वहां पहुंचता ध्यानं लीन 
मित प्रीति स्वगे 
जटा वाम क्रतौ तुम 
निम्नट 
प्राण सधा मागर मेँ 


बो रल्ने ते पठि 


ध 


पोकमै ् षी 


इषि 


^ 3 


परा चेतने, 

तन मनप्राणामें 

चिपरे वभव ही से जो 
्रान तुम्हारी प्रतिमा करते अकिति, 
याह्य इयोटिया दी में फिर वे 
मदिर का अनुमान लगाते 
गदते मूति 

वदटिर्वैभव पर विन्मित। 


शरदि ोखर स्मित बगूरे की 
क्रक देख भी ठे यदि 
विद्या गवित,-- 
ओ हिरण्य सौ दय रदिम गठित 
जव तय्‌, जन का अतर हो 
नही तुम्टारे 
तमय स्प्यो से रोमाचित, 
स्वय तुम्ही माकार स्प घर 
हो जामोन हृदय में तदगत जवित ! 


तव॒तक, अतिमे, 

जग की मूलमुल्या म मन 

भटका करता 

वाह्य सिद्धिया प्रति जाक्पित-- 
हो पाता न भाव रति विस्मृत 
चरणा पर 


सवस्व॒सर्मापित 1 


पौफग्ने से पहिले 4 


४ 


~ 


(म माणन 


ह जतमयि 
जीवन मन वै सभी स्तरा पर 
५ + स्प पा सक हृदय तुम्हारा 
सतत तुम्ही मे तमय 
¶ स्य हो अह्‌ रचित जग सारा-- 
^ ; ‰ + भू जीवन का सूयदिशा द 
# ३ जन प्रागण मे | 
५ उतर नव अरणोद्य । । 
५ 1 
नि मेभ प~ 
| नि मनने 
\ 1 नो प्रम 
पि शिक 
| 9 
र | ४ भेक मेषे 
५ ॥ ॥ पणर 
॥ [॥ ॥91॥ म # 
# 
॥ प्रर 
॥ षिणो 
] 1 षि 11 ष 
/ 
+ ^ 
। 
॥। 
६ षौ कन्न ~ | पहि | 
भष षौ 
1 
= - ~ 


॥ 


प 


(वाईस) 


विस असीम रुपमा ने 
स्वप्न-ग्रयित अचर में 
प्रिये, र्पेट छिया तुमने मन । 


दरुषद सुता वा चीर 

रेशमी मसण स्पा बी 

सक्षम प्रेरणा से पुखकित कर 
अतद्चेतन, 

मजित करता 

नव रूपा भावो वे वेष्टन! 


ज्यो प्रमात मुख स्मितिसे 
जग की निखिर वस्तुं 
हो उठती श्रौ शोमा मडित-- 
वदर विश्व ही जाता मेर 
स्वग चेतनासे हो दीपित! 


चौ फटने घे पडि 


~ 


~~ 


ह 


६ जयि इद्रिय सुतम, त्रपि 
। ये इदि मुवन ह्र ^ 
स्वग वे रस पावकं से प्राण प्रज्वलति श्र 
५ ॥ दशय ग रसस्पनशदकी गतेत्रय 
४: ॥, भाव श्रणिया क्रत नव उद्धाटित 1 तिका 
॥ म परि+ 
५ ॥. 
सौरभ स आङ्कष्ट । 
तुम्हार सिन भुवना की 
४ । ॥ निरि 
| ५ सल सत्व ही 
क । स्वण भेग सा मम गजरिति-- 
नव जीवन मगट कामधु 
सचय क्न को 
| मुय तदगत 
2 वरता प्ररिति) 
४ 
५ 
त । 
ध] 4 
॥ 
रम वसत नव आया! | 
श्राणा में सोई समीर जग 
# जतर करती गघ उच्छवसित। 
| ॥ जट स्थल नभ में 


नया नवि मील्य 
3 ॥ हाल उदा ज्वार पन्टविन 
चिन मरने | 
नए मन्म मवलन य स्वर्‌ 
५ व्याप्त मम मं पुटविनि। | 
९२ षौ ष्टे ते पले ॥) 
भ 
षते 


------~-------------------------र्- 





= प~ + ~~ + ~ ~~ ~~ 


जन प्रतीति चेतन, 
हृदय गे सित प्रह्प 
सौदय खोक में 
मानव मन हो जागत-- 
पतज्ञर वन सी 
क्रे विदृत्तिया वहिरितर की, 
प्राण मनस हा सस्रत! 


प्रिय दर्शिनि 

भू की कुस्पता मिटे, 

इद्रिया तमाता हा विकसित-- 
तुममे रह सयुक्त 

मनुज जीवन हो पूण, 

ममद्ध, यखडित्‌ ! 


पौष्टनेत्ते पिमे ६३ 


1 


६ 


४ 


प्रिय, 


(तेस) 


अद्य चरण चाप सुन 
भूहोतीतणरोमप्ररोित 
तो विम्मय?-- 


जड 


रम चेतन 


जीवन दाव हात 
पद छ जीवित। 


जचर सा पहरा समीर 

हौ उठता आत्म-बोघ रज भ्रुरभित 
काग मसृण स्पर्यो स 

पवत कषित 

मागर वद्र तरगित। 


सिच अमा की माव गध 
मने हा उटता भग गुजरिति 


प्रा मे 


स्वगिक ममान्न म 


टता सगीत प्रवाहित । 
षोक्ण्ने मे षटियेि 








11 
७) | 
11 

प्वस्पहतं 

ग्नि 


0 


णिङ्‌ 
४. 

ष्पा 
षि षोभ 


ष्मष्ठणा (1 
षा धे 


+ | ॥ ते 


(र 


आत्मदीरमयि, 
शोभावाहौ मेँ बे अतर 
हौ उक्ता रसत मय, विस्मृत-- 
वह सित विस्मति मुज्ञ 

सूक्ष्म आनद-लोक में 


करती जागत। 
1.) 
वदर विश्व पट जाता तत्क्षण 1 
विहग मधुप गते उमेपित 
सहर मपि पायल कर क्छेत 1 ४ 
चद्रलेख मस्तक पर शोभित, % 
उपा टाल्मिा हो उठती ० 
कौमाय लाज से मडित। ५ 
(> 
कामं पान कर ० 
अग्नि मदिर ८ 
पावन अधराऽमत 
विदव सजन स्वप्ना में ° 
रहता व्यस्त अतद्रित। ० 
५ 
रीति खजमयि, ० 
इद्रिय तुमको ही पाती 
रस ग्ध स्पदा मे-- 
बुद्धि तुम्हे ही 
भावा मे, चितन विमदा भे। 
अत स्थित तुम रखती मन को 
शोक हप में) 
षौ १ पहि द 


मः 4 


[य 








६६ 


अतयुवति, 
नयाही मानव वन 
जगता म 
तुमम ध्यानावस्थित 
उर 
नि सीम शाति मे मज्जितं -- 
सायक स्वर-सगत्ति म वेधता 


भू जीवन 
सपण मथित-- 
तुमको अर्पित । 
पमार 
कमे श 
पिभ 
पित्ते + 
पभ +) १ 
क्‌ तु 
#॥)) १३ 
म. रि फ 
| 
पी न्नेते पटिषि 
षे 
पम व 


हि 


(चौवीस) 


छ मी नटी यथाय जगृत मेँ 


तमस अक्टुष, 


मोहक, सुदर 


विरण-तीव, चेतना स्वण॒ से 
विरचित गोभासूक्ष्म॒वल्वर्‌। 


भय सश्य हो जाते अवसित, 


इच्छाएं तुमको 


पा उपक्र, 


स्वग धरामेजौ कृ भी प्रिय 
भावन्तरणि, तुम उसे प्रियतर । 


पो फये से पिते 


नटी जानता, प्राण, कौन तुम, 
जगती उर में ध्यान मीन तुम, 
श्री सुपमा मेँ तन मन मज्जितः 
स्व॒ तमय क्रती नत अतर। 


तप्त॒देटरन, रोम प्रहपित, 
भराव जगत्‌ चित-स्पदा सतुरित, 
स्वर सगति में षते जाते 
अतरतमे समस्त चराचर। 


६७ 





६८ 


भीतर से तुम समधिक वाहर 
स्रिय रखती भू-जीवन स्तर 
नव विकास नम को गति देती 
विश्वरूपमयि, कालसिघु तर। 


मन॒ चाहर विचरे या भीतर 
पुण निछावर हो वहु तुम पर 
शिव से शिवत्तर निखर भावना 
भूमगलरत रहे निरतर। 


मोम 


मेक 
1 7) 
ष्म 


९ 


षौ कटने से पहिले । । 
#. 


षि 


(पच्चीस) 


सृपासिषुमेर्तीटो तुम ५ 
मये न सदय ० 
पराण, उपस्थिति से ही ५ 
उरकाक्ट्पगरत्रगट { प 
जीवन मगर मं 

परिणत हो जाता मयुमय 1 
४ 9 

पुरावाट में हुमा 
अमत विप का जय वित्तरण ध 
किव को ४ 
विपकोषपडाक्ठमें करना धारण । % 


र्हं प्रयक ही अमत गरल 
दो तत्व सजन के-- 
तुमने रूपातस्ति उन्हे फुर 
जनमू मन मेँ 
दिया विदव को अतरैकय बा 


परम रसायन । 
पीषटने सते पहिके ६९ 


न 


क्ल का नमत गरल बन 
गरक अमत सजीवन 
भव विकास का गौरि, 
वन गयाश्रेय सचरण 1 


विगत राशि गुण महत क्षुद्र घुर, 
पाप पुण्य धुल 
भू श्रौ शोभा गरिमा मे 
होते र्पायित,-- 
ज्योति स्पा पा 
जीवनमयि, कर आत्म उनयन । 


| अनत तुम्हारी बाहं 
अग जग विस्तत 
| नख शिख 
आत्म नीट तुम 
कवल प्रीति अपरिमित-- 
रवि गि दग,-पय करते दीपित 
उदुगण हार वध पर गोभित। 


म हिं विस्मित ।-- 
व्या भारत 
युग युग से मात्मनान से प्रेरित 
युग युग से श्रेयस प्रति अर्पित, 
आज अष-सस्टेन जगका क्र 
अघ अनुकरण 
५ हाय लो रहा निज गौरव धन 1 -- 


षौक्न्नेते पिव 


व्रा 


प्रन प्न 


ग्ग 


(१ 


मे 


५।१ 


गिनि 
प्र 


1 ध्न | 


क्यान पुन विपपौी जनभू का 
युग॒सागर से मधित-- 
अमर प्रेम की बाह सोल 
नही समेदता भूजीवन को 
(जो बहु भेदा में खडित।) 
अतविरोध कर प्रशमित। 


उसे नम्र रहना,-- 
विनम्रता आत्मा का गुण, 
भू सकट सहना,- 
जनगण हित नतपथ चुन । 
मनुज प्रीति मेँ उसे वाधना 
युग भू जीवन-- 
निज दिग भ्रात निकट देशो के 
पूज घणा त्रण। 


अणु से क्ही महत 
आत्मा का वल निस, 
(वह ध्वसात्मक, 
यह रचनात्मक )-- 
सव प्रेम ही 
चिमय आत्मा का गुण निश्चय! 
वही श्रेय गी शमित, 
उसौ की अत्तिम दिग जय। 
दढ आस्या रत 
जन हो निभय। 


पौफन्नेते पिति ७१ 


१ २ 


ग ५ 
| अरस्द 
141१ 
धम 
भ ५, 
भोपप 
4 


(छव्वीस) 


स्म गध फली अवर में। 
मधुर प्रणय की भाव-वदना 
भगडाइ कती अतर भे। 


यसी सुरमि तन मन प्राण! मे 

कूट रही तमय गानो में 

वाहर भीतर व्यया सुनहली 
छाई कोकरिट मवुक्र स्वरम । 


उमडा प्रेम व््धि का सागर 
तपते सुख मे चद्र दिवाकर, 
ज्योति सू तुम-- 
गयी अमोचर 
स्वग मत्य में क्षर अभर मे! 


मबुल्त स्प-निगित नयन मेँ 

ग्वप्न मृवन वह विस्मित मने 

मावर तदित सी प्राण जलल मे 
ल्पी तुम उरक स्नर स्तरमे। 


षौ रून्ने त पटिति 


-----------=-==----~ 
0 क = _ 


छाया वहिरतर सघपण 

आदोरित जग का उपचेतन, 

आया मू मानस मथन क्षण-- 
व्याप्त वेदना सचराचर मे 1 

वहित युग मानव जीवन 

भय सशय से जन मन उ मन, 

गहन न्यया-तम वन ठह्री तुम 
अरूणोदय के प्रथम प्रहर मे 1 


सूक्ष्म गध म मज्जितं अग जम 

स्वप्नो से चिह्धित जन भू मग, 

दौड रही रस माणिक ल्पटे 
जन जीवन की र्हुर लहर में । 

भव व्यासे परमे निरे 

स्प सत्य वन भू पर विचर, 


स्यप्न तरी तुम, 
पार र्गा 
युग मन वस्तु-तमस सागर में। 
पौरूटते सर पिते ७३ 
द (षिः 


॥ ।; 


॥। 


(सत्ताईस) । 


वापे चितसौदयसिधु 
सिति वाहु पाश म 


तुम रम मज्जनित करती अतर 1 


स्वेण 


७४ 


हस भरते उडान 

उर अतरिध म~ 

जीवन नभि 
पडती क्षर र) 


सत्य स्वत टी भाव स्प धर 

तुममे शेता शोभा-गाचर 
प्रीति तमय 

रम प्रप का स्प 

प्राण तन मन र्ता हुर। 


रौर न्द्र धनुप तृण चुन कर 
केन्य नीड रचना हा सुखकर, 
प्रिना वम्टासै दष्टिरदिमि मे 
चित्र ग्रम्ब स्पर 

माटवर भर। 


पीौक्न्तरेरे पटिति 


ब्रमेष् 
(षि 
अ 
प्रमो 
दूष 
धि षेः 
मष्ट । 
#। 


|, भे ते 


फिर भौ प्रिय पगघ्वनि सुन प्रेरित 

जो अरूप छवि कर छायाकिति 

भू परय करते शोभा दीपित- 
उह सहज मन देता आदर। 


वरस रहा आनद अपरिमित, 

तन॒ मन स्वर सवेदन पुलकित, 

स्वणिम अङ्कुर सी तुम शोभित 
भ्राणोकीभू में रस उवर1 


हेदय सत्य की दोमा प्रतिमे, 

सित भतर प्रहुप की अततिमे, 

उतर रही तुम स्वग उपा सी 
दीप्त भाट पर चद्र रेव धर । 


स्वप्न-सेतु रच भाव मनोहर 
{:" ी विचरण करती वाह्र भीतर-- 
वितरण कर तुम चिद्‌ रस सपद्‌ 

धरास्वग को वाध परस्पर। 


७५ 


७६ 


(अद्वाईस) 
स्वण॒ तार सी 
कोन चतना 
द्यावा पयिवी म रस गूफिन ?-- 
मम प्रीति क 
जमत स्पा से 
जाजहौ उठी उरमें छत) 
तनमन क मूत्या म सीमित 
जन म जीवेन जजर पडत 
जुगनू वन 
रि वि | 
चमणि विरीट रवि 
अधकार शण 
करता वितरिन। 
वर पवत 
गर्ज क्ण वन 
नटिन-- 
षौ क्न्ने से पिते 
नि --- ~~-----------~- 


# | 


भ्रष्े 


(णक 


~ 
१ ----. 
--------~ ~ 


सै 


रि 


र्त 


ह~ 


नेतरि 


रम समुद्र 
अजु पट गुठि, 
तणवत नत 
हत॒ सत्पौसप वट 
रेग॒रहा 
कृदम मे वुत्सित। 
स्वेण किरण 
च क्रजन म मन 
मय सदय 


तम में जाती सन, 
व्स्तु सूप ही सत्य, 

देह रन 
अप्माको करती सचाल्िति 11 


पक्ष घात पीडित मानव मन 
सत्यन अये कर सक्ता धारण, 
पमु आत्म पौर 
ठेगडाता 
रम नतप्त भव-तप्णा मर्दित । 


भले विफल हो 
सूक्ष्म भाव-धम 
येढता शन 
जगत विकास क्म,-- 
असफलता ही 
ल्दयसिद्धि की 
रयम सफर व्रेणी-- 
यह्‌ निदििचत। 


पोष्टने त्ते पिते 


७3 


| माम्‌ 
४ ये 
अङईस # 
= (भाई) न 
म॑ स्वण॒ तार सौ न्म 
कोन चेतना तृम, 
| द्यावा पयिवी मेँ रस गूफिन ?-- ््‌ 
मम प्रीति मे 4 
| जमत स्प से 
| ^ आज हो उठी उर में इरत 1 भ १५) 
1 र 
4 ४६ 1 द ६ ह म 
1 १ | तनमन के मूत्या म सममत म ॥ 1 
जन म जीवन जजर सडित ग्नो 
५ जुगन्‌ वन ॥ 1 
भै विमि किरीट रवि 
1 ॥ अधकार क्षण 
५ प करता वितरित। 
४ 
वल पवत 
। रज वण वन 
५ ट्ठिन-- 
७६ पौ कटने से पहिते 
¶ 
म्र भेष # | 
९ 
९. ~ 


क 
-ठ~ 
हक 





रम समुद्र 

अजु पुट गठित, 
तणवत नत 

हेत सत्पौस्प वट 
रग रहा 

कदम मेँ कुत्सित। 


स्वण॒विरण 

छ्‌ क्र नजन भ मन 
भय सदाय 

तम में जाती सन, 
वस्तु सूप ही सत्य, 

देह रज 
अात्माकोकरती सचाकिति । । 


पक्ष धात एडित मानव मन 
सत्य न अव कर सक्ता धारण, 
पगु भत्म पौष्य 
लेगडाता, 
रम तप्त भव-तप्णा मदित। 


भरे विफल हो 
सूक्ष्म भाव-ध्रम 
वढता शन 
जग्रत॒ विकाम कम-- 
असफलता ही 
ल्दयसिद्धि की 
प्रयम सफर. ध्रेणी-- 
यद्‌ निरिचत। 


पौष्टने ते पिते 


७३ 


नात मुहे, 
तुम सार सत्य सित 
विम्ब जगत 
तुम परर अवटवित, 
केरवट छती विर्व चेतना, 
एक वत्त 
होने को भवसित। 


इसीकिए्‌ 

॥ स्वप्नां से स्पदित 

क्वि रस मानस 
आज नतद्रित-- कऋगरङ्ग 
भू मगल मधु सचयक्रने ; 
। स्वण॒ भग ॥11 
| उर भाव गुजरिति। पा 
र] 


1 ५2 


८ पीन स पिके 


क "~ 


(उ तीस) 


भावा की वेट 
सूक्ष्म रज्जु मित 
वांधरहीतुमजनमू मनकौ 
स्वण रवये, 
1 प्राण, अपरिमित 1 
गथ हदय स्पदनस्त्रीनर वे 
भेद चूण क्र वहिरतर कं, 
रस स्वणिम चेतना ज्वारमे 
भूमन के तट 
करती ध्टावित ! 
देह भावना रज मँ सीमित 
राग चेतना मुग्ब अवगूठित, 
सृयस्पा से प्राण-पक्‌ में 
प्रीत्ति पदम 
तुम करती विवसित। 
पौ फटने से पहिले 


७९ 
क? 6 


श्री सुपमा के स्वग दिगतर 
खोर हृदय मे सित चिद अवर, 
तुम जीवन का मण्मय आनन 

नव प्रकाशसे 
करती मडित। 


कौन अनाम सुरभि उड गोपन, 

जाने तमय क्सती तनमन 

देह प्राण मन क्म सीम 
रस प्रहष क्षण में 

क्र भज्जित। 


स्वप्नं क्षितिज करते दग विस्मित 
भाव स्प प्राणा को पुरक्ति 
युवति, सुनहल सवधा षे 
प्रीति सतु 

तुम करती निमित) 


उर के विखर सश्र सजो कर 
भाव श्रवरा गढ तुम दढतर 
अट मग्न जन वूप वत्ति को 
प्रीति स्पा स 

करती विस्तत । 


मनुज-यत्य ही जीवित इदवर 
जिम प्रतिष्टित हनाम परर 
राग चेतना के विकाम पर 
मू जीवनं विकाम 
अवटवित। 


८ पीष्ल्नेते विणि 





(तीस) 
तुम मेरी हो, 
हा, सचमुच मेरी हो। 
विस्मित मत हो, 
सखी स्परमें 
तुम समग्र मेरी हो। 
मूल अधूरा क्म ही भाता, 
हदय पूणता बे प्रति नाता। 
महे प्यार क्रताम मनसे, 
हृदय समी तुम, वदी वहन से। 


देह प्रीति से 


यह्‌ रति उपर, 
धीरे ही आस्या होगौ 


ठुमके चिद गति प्र्‌1 


निज मनमेंमेरे संग रह क्र 
शश्र भाव ल्ह्रो में वह्‌ कर 


सराय रदित केरे निज अत्तर 1 


८१ 


~~~ 


र्‌ 


स्वग ज्योति का सित वातायन,-- 
खोल रद भूमन में नूतन, | 
नू विषाः म॒ हर जङग, 
नयी चैतना वरसागा। 
यग सघपण क 

जन उर व्रण भर जाऊगा। 





१ 
आधा धूम तुम्हारे मन वा 1 
मिट जाएगा-रज मय तन का। पोप 
शत प्रतिशत भय सशय ह 
तव होगा निर्वासित दमः 
जव सामाजिकं स्तर प्र 
प्रेमा होगी स्यापित। इ. 
वि ॥11 
भू विकासकी सप्रतिजोस्यिति 
मन स वोवर सख्य भ्रीतिको 
मिटनी स्वीटति। 
जीवन स्र पर पी होगा 
बोव प्रतिष्ठित 
जव मू मानय भेक 
होगा सस्टृत। पेणो 
गिन पात से 
मन गिरे टागी ठृत 
हदय 
नयी स्वयिक्‌ शोमा गरिमा म स्पदित। 
निष्क्रिय गुप्क विरागं मिदगा 
जीवन मन का 
भजननदष म प्रित हा 
उर जन जन का॥ 
षौ एटने रे पटिति 
# 
| पर 


~ 


--- ~, = 


सूम तडित्‌ सर जाग्रत ह्ागा 


निद्रित अतर, 
क्रिय हागे भू जीवन नै 
वदिरलर स्तर। 


स्ट पाएगी नहो 

मनुज के प्रति विरि तव 

धरा प्रीति में प्रिणन होमौ 
मूत॒ भविति जय 1 


रदे देह मे क्या मन सीमित? 
सुक भावना पै दिगत-- 
भात्मिक दववर्यो से 
मारो ! 

भू जीवन चेतना भनत-- 

न॒ पिजर वेद्ध रहे मन 

पति सुत परिजन से प्रसित 


देटे भय पीडिता 
प्रीति ग्रथित हा भू नारी नर 
काम तमस वौ कूप से उवर। 


विद्व विकास स्वय क्या होता? 
सीजन याप्त नर उमके वोता 1 
जो विकाम व्वज-वाह्क टता 
षह भू जीवन माधदृ दत्ता 1 


इव्वर मृखे मे होना परिचित 
मित चतय स्प म दीपित्त । 
भमु दटी षा वह्‌ सित इगित्त 
गृह्य वोज्ञ मे मयर-गत्ति नित्त-- 


पौष्टने से पहिले 





दे 


५ 


नयी दिशा देता जीवन को 
सयोजित कर 
विघटित भन को। 


क्वि होता सत्रा न 
वह्‌ सेना अधिनायक 
होना सित चित रस चातक, 
जन भू उनायक1 
नही बदलता वह्‌ जीवन को | 
मात्र दष्टिभरदताजनको। 





[46 


दष्टि?--चेतना जो नव 
चुपक पठ हृदय मेँ 

विकसित होती दन 

नए युग अस्णोदय म। 


भाव पटलवित-गुप्पिति होकर 
उरमें स्वणिम चित सोरम भर 
श्री गोभा मासल करती वह्‌ 
गत॒ जीवन वन पतज्ञर। 
इमीरिरए्‌, 
चाहता प्रीति की गुर पीठ वन 
हदय ज्योति का क्रा 
दह्‌ रज॒ पर आवाटन1 


पौषटने पे पिनि 
षै 
॥ | षै 


(इकत्तीस) 
क्तौ विरे वरम रही 


जाने क्मि नम सै 
४ ्रियन्थी पाटल बरा 


फाटमडइ सामा से 


दिखता परिवतत । 
१९ शुगर कुद क्रिया 
॥ स्वभिम॒हेनमुख मदल से 
4 र्गता शोभितं । 
॥ 
५ 
४ किमप्रेमीने 
+ प्यारी षली के विष्टोह मेँ 
प्रिय गोमा श्री 
मू परवा पर करे अदित 
स्मति-पाटलको जम दिया 
स्वगिक मुख सुषमा ते र भूषित? 
(+ पौश्न्नेसे पहिले 


५ 





फला की परखडियो स रच. श म्‌ 
अमर काय सतित, | 

वानस्पत्य जगत कर गिः 

स्वग मुकुट से मडित। 


विर्व युद्ध को अरित 
इसका शाति नाम 


#। 
यरसराता उर मे ^ ~ 
शाति अपरिमित। न 


अव समज्ञा 
ये किरणे 

गख प्रेम की क्रिरे 
वरम रही चेतना स्वग से 
जनभू का मन वरने। 


हृदय चेतन 

सूक्ष्म तुम्हार अमत स्पा से 

हा उठता रज का स्पातर 

तण तस्ञाक जगसमभी | 

स्वर्गयि दीप्निमा पडनी वर यर्‌। | 
--निमम रट्‌ सक्ता उमर ग्रति 

क्य तक मानय अतर? । 


शानि च्रिवौ 1) 

॥ 
एक साम्डनिक सूय द 
जम्न होन का निदचय 
वुम्टे करामि द 
निज उर निटासन मदिनय! 


द पौश्ज्ने सपः 


अभी न उस पालने 
जम ल्व ननम्‌ पर-- 
जिसको स्वप्नो की पटको पर 
अमर प्रीति की प्रखडिया सुल 


अत सुदर-- 

स 

तुम्हारे रसद्वय के 
स्वण॒दिगतर 

सोल मकगी जन मन मे-- 


जग॒को उपकृत कर) 


अत दरोभा का विस्फोट 
श्रवण कर निस्वर 

जाग उठेगा सोया 

आत्मा का रस अवर। 


तमौ सजनउवर भू रज पर 
पण॒ शाति क्गी सिति जम 
मूत॒ कर॒ तुमको-- 


नेश्वरता ही में 
अविनश्वर 1 


पोस' नामक रोज ते प्ररित। 


पौ फयने से पहिके ५ 


न. 





हि 


हप 


(वत्तीस) 


कितनी दया द्वित लगती तुम 
मात प्रदृति वन 

मरी वुटिया 

उरमें करती रहती धारण। 

उन्हे न कर स्नेह निवारण । 


दोपामें भिर 

दोासपिरिउ्ठप्राणमन 

दापा ने ही क्रियां 

विमाना वन 

मेरा छण लाटनपाटन। 

दुपरटताआ से टी म 
निन गिन सीच 
यड मका निरतर-- 


षोषट्ने त पिति 


परपरि 
कमा प 
म 

भे करा 1 
निनि 


णपन्नि 
द्द 





१९ पाप 


आल 
् 
त~ 
वैरि 


प्राण, इूवने दिया न तुमने 
वन॒ यपसीम सहूदयता मागर 1 -- 
चिर इरलज्ञता से 

वरवस दही 

भास्‌ पढते यर क्लर। 


क्या म दिवु से 
कमी श्रीद बन पाया?-- 
स्मरण न किचित। 
मा, तुमकरा क्री थी 
कितनी सेवा अर्पित ।-- 


पर, म फिर अव 
वद्ध वाट वन 
वुम्ह॒ पुकारा वरता प्रतिक्षण । 


आ अनत यौवने, 


तुम्हौ नव स्तय दान दे 
मूलम 
नव मानवे जामा वा करती पोपण 1 


गाता मेरे गोणित में 

यह स्वम स्तय वह्‌, 
गोमा ज्वाला मँ 

छता रहता उर रट रह्‌ 


पोफटने ते पहिले ८९ 


जी करता 

मन का प्लावन 

धरती पर छाकर 
भतल निमज्जितं कर दे 

मनुज क्षुद्रता दुस्तर, 
युगरयुगका 

किल्विप विपाद हर। 

जनम्‌ जीवन मगर स्वप्नो से हीप्ररित 


अतरतम में 
नया विद्व म करता निमित,-- 


दोप गुद्ध हो ज्होन भले 
मनुज का जीवन 
भाव गृद्ध हो 
पर मानवे मन। 


दोप प्रगति-सोपान दान 


वने जात समय, 
अनघ-स्पमयि 


जो जत्र तुमे रस-त मम । 


(३) 
पराभमभेग 
। १ न~ 
‰। क्न न्स 
वाप्र्ा मे 


(सैत्ीस) 


कहे ज्ञात ही, 
कभीनमनमनाया 
म॒ह मात-हीन,-- 
दारा सुतं दुहिता 
सखी प्रेमिका से भौ वचित। 


रहा सदा उर भाव रीन-- 
। मा तुम्ही ज्ञात अज्ञात स्पसे 
पूति प्रेम की कृरती रही 

हृदय में हौ स्थित। 


अव स्मता 
पत्नी सतति प्रणयिनी 
सखी--स्व माय 

भ्रीति मे ल्व स्फ्टस्मि भर। 


् क पौ कटने ते पहि ९१ 


र 


ी 


~~ 


~ 


जी करता, 
मन॒ का प्लावन 
धरती प्रर छाक्र 
तठ निमज्जितं कर दे 
मनुज क्षुद्रता दुस्तर 
युगरयुगरका 
कित्विप विपाद हर । 


जनम्‌ जीवन मगल स्वप्नो से हीप्रसिति 
चतरतम में 
नया विद्व म वरता निमित, 


दोप शुद्ध हो नहान भले 
मनुज का जीवन, 
भाव शुद्ध हो 
परर, मानव मन। 


दोप प्रगति-सोपान गन 
वन॒ जाते ससमय 
अनघ-स्पनमयि 


जो अतर तुमे रत-त मय । 


पीक्न्नेते षल्ति 


॥ 
प्ानृभ्न मम 
। ११ ग~ 
श्येन 1 
क्राम 


षणे 1 1 


(तीस) 
मदे श्षात टी, 
यंभीन्‌ मनम आयां 
म हं मत-हीन,-- 
दारा सुत टहिता 
सखी प्रेमिका से भी वचित 1 


रहा सदा उर भाव रीन-- 

मा तुम्ही नातं अनात रूप से 

पूति प्रेम कमै करती री 
हृदय में हो स्थित! 


अव स्गता 
पत्नी सतति प्रणयिनी 
सखी-सव मात्र 
प्रीति के ल्व स्फुलिगि भर। 
पौ फन ते पहिल ९१ 


। 


द्द्‌ 


तुम निसौम प्रेम पावक घन, 
जिसकी चिनगादिया नगण्य 
सूय॒ शशि, उड्गण । -- 
दिशा काल मुख 
जिनसे भास्वर! 


सब अभाव भर दिए 

रिकिन कवि उर क मरे 
तुमन अतुर, 

भाव मनोरमता मे मूतित। 
अमित प्रीति बी वाह धेर 

रहो मृञ्ञ-अतर करपुलक्रिति। 


जिस स्पश मिल चका 
तुम्हारी अमत प्रीतिका 
एक बार, 

उसका मा 
छायाही सा षएीक्ा नीरस 
रगता अमार ससार-- 
सार जिनकी तुम निरुपम । -- 
स्वय वल्य हो जाता 
अह रचित जग का म्रम। 


ओर प्यार? 
वह वने प्रका माण हार 
स्रारता नित अनत 
नामा टिगत 
ल्ग मम्मुव 
दष्टि स्वन ही मुर 
हानी जतमुस। 


पोष्टनेस वहित 


। 


ला प्न 
॥ 
मै ब्र 


तिक्त 
धयङ्जङ्त 

सभन 
भ ग! 


+ 1 





धि } क 


ष ठ 


हि य 


किनिनी शोमा मे तुम 
चलती जनमू प्रर 

क्लिने मीन नयन, क्क नामा, 
िततल्य अवर, कपोट मुदुर-से 
माव मृग्य रते अतर-- 
शगु हम वक्ष, ृदा कटि 
मार अवयव गोमा-सगत्ति भर! 


खुर पडता मन मजूपा का वेष्टन 
दीरक मणि सी हृदय मव्य स्थित 
करती तुम मग-नग॒ आरोवित -- 
लगता, 
तन मने मात्र आवरण 
तुम्ही गस्तविक सत्य, म्वषे, 
जिम पर जौवन अवरवित । 


षौ एसे चे पहिले भ 


र 


~ 


# 


काय 
केतक, 
ण्वपेपेम्‌ 
गप्र 
[व 
(चौतीस) क 
९ # ॥1 
१1 पग पग पर ह बन्न 
मृज्ञस वटि होनी । गह्य 
~ [6 ६११६१॥ 
सूक्ष्म चेतना क्षेत्र 
। स्यूल मति ५ 
| निज विवेक वर सोती । त 
1 
| उ्योति-स्पग उर केरता तमय 
। देह भाव-तम उपजाता भय, 
\ पगु वृद 
4 सशय द्वाभा हत, 
| -ययाभार भ्रम टढोती। 
मूल्या का सकट युग मीपण, 
| कौन क्र जीवन नि्देन-- 
आमा मन या ग्ज-नन-- 
१ वनी हल्यनवेतना रानी। 
्् षीष्ट ते पटिम ७ 
1 पौ 
(शि) 
१. च ~~~ य 
< ग ५ 


की! 
वि + 


प्रिये, हृदय जय तुममेः तमय 
तन॒ मन नात्मा एक असदाय, 
उवर जीवन रज भें तुम नित 
नव प्रकागक्ण वोती। 


आत्मा के प्रतिनिपि स्व्री-नर मित 
दह वाव में रट्‌ न सीभित,- 
सनव प्रीत्ति में वाव देट-मन 
तुम रज क्न्मप धोती। 


माव गृद्ध हो मनुज गत हृदय 

ठट नव जीवन यरणादय,-- 

ञ्य हृदय में दती जव वुम 
देह भावना साती 


राग चेतना का भव सागर 
ठुमट तरग मयित्त जन भनर,-- 
रजत-सीप उर प्रणति, 
स्वाति जट प्रीति, 
वे चित भौती। 


गीष्यये स पिले ष्प्‌ 


1४ 


१५ 


९६ 


(पतीस) 


दष्टि मये दी प्रमे, 
देखता हे म जग को।-- 
यन भुजग-स 
युग भू जीवन 
खम विकास मग को। 


व्यक्ति न॒ चव, 
जन॒ प्रिविध दयितया क 
प्रतिनिधि भर 
भूत भविष्यत मे रण 
गुठिनि स्वण युगातर। 


कमा वितरण 
विव गक्तिया कवा।-- 
जग की विधि। 
उद्रलिव आमूल 
गररजता 
चरद्ध॒ मव उत्धि। 


पीष्टेते षटि 


पष ् ष 


+न, .~------------~---- ‡---््म- 


ह + 


मिया-से रेगते मनुज 
पद-दटित प्राण-मन, 
भौतिक तम र्मे 
वहिश्रातति 
सप्रति भू जीवन । 


भोग टाल्सा मद विस्मतः 
जीवात्मा का क्ण 
दासितं वरता 
नतर को 
आयेश्च अचेतन । 


कैन वनस्पति 
पुमा का जग 
भाज संजोए? 
मनुज प्रेत 
जव स्वय 
मत्य्‌ निद्रा मे सोएु1 
नही जानता, 
नण हकार 
भरेगा म्‌ मनं 
यातुम ला 
जन भू जीवन में 
मात्म सतुलन-- 
श्रेय प्रेय में 
स्वर सगि भर 
तमम््रमं मोचन 


षो णुटने ते पिते 


९७ 
७ 


~ 


क्षुधे, क्रोगी जन मगल, 
श्री सृख सवधन। 


एक हाय में 
आणव धष्वस-- 
अपर कर में घर 
नव चतय सुधा घट, 
स्मेरमुखी, 
टे निस्वर-- 


तुम भगुर तम का करती 
तम ही से भजन- 
नव प्रका का 
फहराए 
जग मे जय बेतन। 


स्वप्न तस्णि दहे, 
देव रहा म 
उट्ती जनम 
क्षक्ता जवर 
नव स्वप्ना के 
पग से वपित 
युग॒ नर अतर।-- 


वाह्य ध्वम पटर्मे 
अतमन करना मजन 
वलट ग्ट जन 
वदर रहा भूमन 
मव जीवन्‌ 1 


९८ षौ ष्टेते ष्टि 


॥1 
शि 1 


गि 
परे [14 


~ 


१५ 
(चत्तीस) 
आन सभी कुछ जग मे-- 


४० 
विद्या विभव विलास अपरिमित 
सुख सुविघा साधन बहु इच्िति ५९ 
शशि मगल ग्रह्‌ पथ भी भजित-- ९४ 
५ 
मानव उर में 1 
कितु याति सतोप न विचित। ^: 
सुरुभ समी कुट-- ६० 
कटी नही तुम „० 
स्वत्प हदय कोने में भी 
मा, प्राण प्रतिष्ठित 1 ५६ 
आज तमी तो ि 


दृष्टि हीन विनान ज्ञान 
निष्पाण, विरम, सौ दय म्लान ।-- 
मानव कर ्जाजत 
स्वग माघना का मणिर 
भुजग वन विपधर 
डेसता जग को 
दप ॒स्फीत--ुकार मार। 


षौ षूटने ते पटिलि ९९ 


श 


जन मागल्य न विद्व योध में, 
सागिक्ता ही सत्यशोषः मे, 
हीन भावना क्षीण प्रेरणा1-- 
एेक्य सगित यदि-- 
विरोधमें। 


तुम्ही नही जव, 
विजय हप क्षण 
सक पराजित 
विफल तोध म। 


वियद दीपितं वाह्य विश्व पय 
रुद्ध तमस स आत्मा का रय,-- 
हृदय ज्योति क विना 
मि भी क्स 
जीवन सागर इति अय । 


ठार गह हत वृद्धि 
फन मय 
व्यया क्य, 
यग॒ जीवन विदग्य। 


विना ल्पण के 

पट "यजन क्या? 
विना यजरता 

मजीवन क्या? 
पिना तुम्टारे 

मय टी नद्य 
भ्रा स्वग कामी प्रागणक्या। 


१०० षीष्ट्तेमपटि 


र र ह कर 


।# 


सूय नदौ कला न्ग उ्योतित, 

नही चद्र ही शीत गमि स्मित -- 

वुद्धि प्राण तन मन जीवन की 
तुम्ही सुष्टि-स्वर-सगति जीवित 1 


निमि सत्य कौ सत्य 
ज्योति की जयोति, 
हदय मे चिर अततहित ! -- 


तुम्दी म 


1 


न 


जगत्‌ मे नदी प्रतिष्ठित, 
सम्य जगत मेँ कही प्रतिष्ठित 1 


पौषन्नेतते षि 


१०१ 


{८५ 
० 
२५ 
० 
(८० 
९१ 

५ 
१० 
8. 


१५ 


९० 


( ग्गं 


(सैतीस) 


जिमभू षर 
पगघ्यनि न तुम्हारी 
हो प्रतिष्वनित 
विस्मय व्या 
बह आग्नया स 
हां रण गजित। 


यह्‌ भौतिक जग 

म घट भर जा वुभकारका 
घणापात्र वटं वन 

वन या नुवन प्यार का?-- 


चट धट मे 
मुर प्रनहोरटामौन गृजरिन-- 
कौन अमाव मनुज में 
कटां सन्यता सडित्‌॥ 


कौश्न्नेपतेषटिरे 


४. 


सानन्द्ध कर 
भरा रहेगा क्टी सरवर? 
अमत म्रोन तुम, 
जंड जग केवर मृत सचय मर । 


पा नित सिन चित म्पा तुम्टारा 
मवगनव जीविन-- 
वहिभ्रात जग 
हदय ज्योति वचित 
जीवन मत। 


तुम्हें देख क्र 
अथ तिमिर वनता प्रकादामय, 
तुममे रहित प्रकाग 
तिमिर पयाय,-न सशय! 


वुद्धि प्राण तन मनहीरमे 
युग मानय मौमित,-- 
हृदय हीन, 
यात्मा केम्वर से 
निपट अपरिचिते । 


अत्मा नटी प्रका माध्यही 
सक्रिय प्रीति परिमित, 
सदम सूत्र वट 
वुदि प्राण मन निनमें गुनि । 
पौक्न्नेमे पटिति 


१०३ 





वह प्रमु प्रतिनिधि हदय ज्योत्ति, 
एक्ता मृति सित 

भ्राणारोही बुद्धि अनुभक्र 
अह॒ विभाजित! 


जिस भू पर 
सित पगव्वनि 
अध अह पद मर्दित 
वहा अमगट 
रोकध्वस ही 
समव निरिचत। 


० पौफल्नेतेषटिि 


५ 


| (जअडतौस) 


नात, मन मूर नाच, 
प्ररयचटा छा, 
विद्युत्‌ ममि काति ज्योति 
उर मे रट्राद्‌। 
तोट व्रिदव तमम पा,-- 
जीण शौण हा विनान, 
प्राणा ने न्ट 
युद्ध दुदुमी वजाइ 1 


तनं भन र्मे टगी भाग 
जाग, रुद्ध शक्ति, भाग, 
दौड रही भाव तप्त 
खतं में ल्टाद। 


ऊव दष्ट बुरे व्योम, 
जगे सूय, गे सोम, 
हैते रोम ज्याति-स्फीत 
तम > अंगाइ 
क पौरुन्नेत्तेषि 
नै सै 


१५ 
३० 
२५ 
४० 
० 
८५ 
8. 
१० 
४० 


॥। 


३५ 


क 


~~ 


१० 


जीवन मुस हो प्रसन 
घायधय जन विपन 
धरास्मग मनुजदाय, 
प्रेति की दुहाद्‌। 


सदसत मे हार जीत 
डर न जममत्यु भीत 
ज्योति जधकार वीच 
डी फिर लडाद। 


प्रीति स्पश पा ल्टाम 
गय पुन सजनकाम 
लीलामयि का विटास-- 
तम प्रकाश भाई! 


पोषटटनसपहिवि 


५ (उन्तालीस) 
ओर उञ्वल, ओर उज्वर, 

= ओर भी उज्वल वना, 
दा पक तत में मूट, 
अतसं कमल 


चिद नभ में उामो! 


प्राण सरसी, रतितरलं जख, 
तिरे उपर भावनादलः 
मधु मरद सग स्वाणम 
हृदय पखडिया चिलामो 1 


नयन अपर्क ते प्रिय मुप 

ऊध्व अवर मोर उमुख, 
मवनिकशा, तद्निट हृदय मे 
प्रीति मधुकर स्वर जगामो 1 


पौ फटने से पहिल 


१०५७ 


1. ण 


० 
३० 
२५ 
४० 
५० 
६१५ 
५० 
१० 
४० 


रदिम कर से दीप्त प्रहसित 

प्राण मन तुमको समर्पित 
धरा परकज पर उतर 
भू स्वम सिंहासन वसाञो। 


सूयचर मे, श्रिय तुम स्थित 

चादनी सी शील कल्पित, 
स्पश से कर मम पुलक्ति 
नेव विकास दिशा दिखामो 1 


पेष 





पौष्धन्नेत्त पटर । 


= 


॥ (चालीस) 
कितनी सूद हो तुम, 
शोभा गे मदिर सी, 
स्वेप्ना के 
सुकुमार भिर सी, 
चपक्‌ फू वे 
तनु स्याम 
गौर श्िमरसी॥ 


परिणत यव दो चुका 
स्नेह मं सुखमय 
गाढ हमारा परिचय। 


सोचा, 
जव तुम इतनी सदर, 
क्तिनि मुदर दोगा 
सुदरता का भतर॥ 


| पौ फे ते प्ति ५ 
+ 
देर 


० 
३० 
२५ 
४० 
५० 
६१५ 
५८० 
१० 
४५ 
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~~~ 


मने 1 
मुग्ध नयन डल 
नयना क भीतर, 
नील कमल उर मे 
प्रवेश ज्या करते मधुकर -- 


सोचा वीमि 
मील मुकित में उडकर त 
सुवन विहग सी दष्ट | 
स्वग शोभामेंहो ल्य-- 
४५ 


चूम॒ सवगी ध 
हृदय चतना के अवाक 
आरोट अगोचर 
खोट ्ि 
कत्पना के मरार प्र) 


कितु तुम्हारी 
भोट्‌ा में वल षड 
दगा स 
फटी जय चिनमारी -- 
निरपराध मन 
दोर उठा तव 
वरिटारी। 
वलिटारी! 


विनल्यपृट की 
डद मुढुरस्मिति से सिच वर 
मुर पाम > गया मन प्िम्मृत 
मषु माधिक्धटमेयी 
फनिर मुधा धार मित निसत- 


११. शौरे से पिति { 
धे 
#.. 


। परः 


लौह शटाकासे रवितम्‌ 


द्‌ दूत कंपे अधर.-- 
मुह्‌ फेर लिया तुमने 
॥५ मुञ्चको वर॒ विस्मित । 


स्वणिम कदव फूल से मदु 
उभरे उरोज छवि शिखरो पर 
जव मने मस्तक धरा सुषर- 
तुम ज्यो बन पञयु को देस तस्त 
ज्ञट पीछे हट 
कु नस्त-यस्त 
फिर मृक्चको जाते देस दुर 
आइवस्त इइ 
मन॒ से समस्त। 


हा सध्या को 
जव एवेक सी वादो मे 
मन क्षण भर वेधने को मचल, 
ष्ुकार उदी तुम, 
पूर हार वह्‌ 
फणधर सप पाश निक्ला! 


सोचा मनने हैस-- 
यही पुस्पं की प्राण सवी? 
जो तुमने रीरा रच परली । 


६ स्वक विजर भीतर से निरली 1 
(1 तन इसका ओभा का मदिर, 
क्या अधकार का हृदय अजिर? 
(. 
म ष फटने से पिति ९. 
कह 


५० 
३० 
२५ 
४० 
५५० 
६५ 
० 
१० 
४० 


८9 


३५ 


५० 


~ # 


बोरा अग्प्त मन भाव मग्न-- 


किन रज मूल्यो सर प्राण चेतना 
स्वरी की युग युग से कल्पित । 
वटि पडा बह निरिचत 

मात कामकदी को अपिति11 


प्रीति स्पदा 
भाव मूल्य 
क्वट 
क्वट 
भर आया 


से निपट -परिचित 
यौ प्रति आद्रवत 


काम स्पा प्रति जागत।1 
अतर 


क्रणा स विमथित। 


११२ 


ओ गोमासर कौ मराल्यौ 
चुम्द सौपता मानवता कौ 
म -मखीत्न के स्तर पर। 
वरिपगु मात्रन वटियन की 
वनो मानवी भास्वर। 


स्वारा रद्ध टन्य वातायन 
स्वग किरण भाण मूपरदन 
ममामी यन ये प्राणमन 
माव-म्पा कर मप उर ग्रटण -- 
जड निेष का पाटन। 


अनर लो चित वारि सरवर 
परीति~स का भित धर। 


पीष्टेसपहिि 











५८ 


\ +.) क 


। 
| 
। | 


सुदर तन, 

सुदर हो जीवन। 

हृदय प्रीति का स्फटिक्-मुकुर, 

मन भत्मा का सित वाह्न। 

यह्‌ साधना धरा जीवन क्री 
कवि करता मावाटन । 


गृख्र प्रेम ही मानव जीवन 

हृदय पृप्प सित करो समपण-- 
न्व्वर क्रेधरा पर विचरण 
भ॒ क्दम हौ पावन। 


तन न रहो तुम, 
त्वच न रहो तुम, 
शोभा वै छल क भीतर 
भावाभऽमृत काहा रममागर। 
पूर देहमें 
फे स्नह फल, 
इसमे ही मू मगल 


पी कटने सर पहिले ११३ 


५० 
३० 
२५ 
४० 
५० 
६१५ 
४० 
१० 
४० 
०० 
(7) 
३५ 
६० 
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जाग 


क्त 


(दकतालीस) भा 


य॒ प्रणयी जन 
छ्पि कामना-कुजा में चन 
कौन रस कथा कहत गोपन 
भाव व्यया सहत मन ही मने। 





देन काल से ऊपर उठ कर 
अपन दी परर निभर 
क्या य अभिनव स्वग-सष्टि 
रचते उर भीतर ?-- 
स्वप्ना की धर नीव मनोटर। 


स्वान कमी आता कोद णन 

ये षहा 

जात में वर्ते क्ग्नं ततमण। ॥ 
फट दमत अपटकृ-दगम मुख 


मम क्या मुनने का -मम्-- 
रिटिं पानप्टूल्क क्र आना 


वोदटटनचर्षट्ियि 


+ | र र 


इनका ध्यान वटाती, 
ग भेद कुट समन्ञ न पाती। 


जोडा में वेट ये प्रणयी जन 
क्या वाते क्रते तमय मन? 
कार, ५० 

उर्हे सचित कर प्रतिक्षण 


चुक्‌ चम्‌+ 


ह्यय, दवता म॒ विपण्ण मन्‌, 


३० 
मानव मन का गृहन अव्ययन 
| 4 
| करते यदि तुम,-- ध 
9 
तो किमि वारण? 
० 
क्या चुन चुन ध ५ 
नव यौवन उर मे रस मरद कृण क 
विचि नूतन १० 
सौदय सष्टि गटन कौउमन? ४० 
मद ॒मुसुराते तुम।-- ०० 
हिट ननुमतिवद्ध शिर 9 
इगित करता हो-- ३५ 
कुर भीतो अमी नही स्थिर र 
9 
नण । गौपन वाता में यव वह्‌ 

न॒ रहा आक्पण11 
। पूर कही श्वो गया 
मुग्व क्षणा वा भी सम्मोहन 1 


पीष्टनेते पहिले ११५ 


११६ 


दव, मर गइ पद-नत प्रेमा,-- 
आस उठा कर 

दल न परात्ती वह॒ मरा मुव-- 
वधन दुष्कर । 


भाव पगु मन 
काट दिए किमने उसक पर? 
अव न मुक्त उड सक्ता उर 
छ स्वग दिगतर।। 





क्यो न प्रम का रदिम-स्पदा 

नव॒ प्रणयी जन को 
कार उठा पाया 

रम उवर आकादा मे? 
जहा उच्च बायुए 

प्रजागर स्पती मनको? 





क्या न मावना-स्वर्गो की 
मुपमा में वर्ति 
ब्द्र॒ धनप प्रम 
स्वप्न-नीर जग 
कर्न निमि 
ना निवा उमप त्नी 
तण मत वामारमे, 
जालावत क्ग्ता जा 
नूम शित जनका। 


पौ दन्नं मे पिमे 


म्बू 


ग्वे 


स्वप्नं सपदा, 
मूम्ध भाव रश्व प्रापित, 
नव रम सवेदना, 
सजन प्रेरणा अपरिमित 
विसका पा वाघात 
ठो उठी चिति मिन, खटित, 
मू-टूटित। 
अट्‌, साप्रत विनाम क्म सीमा॥ 
जाव मिचौनी खेट 
दिष्य यतर प्रवाशसे 
आख मूद री उसी 
रज-अगुटिया ने धर, 
माक देह की धूटि दघ्टि में 
भू पर स्वग सनन करने की 
क्षमता ली हटर॥1 


दष्ट जघ, वह्‌ वदी शव 
तन की कारा 
त्ध्य भ्रष्टो 
वहता जग क 
राग द्ेप पकिर घारा्मे। 


देह मोद ने, काम द्रोट्‌ ने 
निमिन किमा मगन-पसी हित 
स्वाणिम पिजर 
मदाचार की, नीनि मीति की 
त्वच-तण तीटी 
सज मनोट्र । 


षो फलन से पषति १ 


५० 
० 
२५ 
४० 
५/० 
६५ 
४९ 
१० 


४८० 


८9 


३५ 


प्राण अनुवर प्रभ 
बाहर लोक छाज से मर मर 
भू विपाद के दाने चुगता 
वह॒ रस कृतर! 


शासक स वन गासित श्री दत 
छाया सा कपित वह पदनत 
मुक्त तत्व स वदध यस्तु वन 
लघु सभार जोडने मे रत 1 | ॥ 


(आ) 
उच्च सप्य आरोहो से गिर 
अवगुठित मुस रज्जानत सिर । 
जीवन का करता कृतघ्न श्रम 
वुन अपन वाहर भीतर ग्रम-- 
भूख जगत-जीवन विकास करम 


आ चिर अतमुक्त 
कहा तकृ वघ रहोग 
जड वधन मे? 
व स्वणिम ही मटी गटन में 


क्या विद्राहु न शक्ति तुम्दारौ? 
जिम पर इदवर मौ विहारी । -- 
तोडा मट्‌ धपटा भारी 
-टा जगा चित गित दुघारा 1 -- 
वित्य तुम्टारी। 
११८ षोष्त्रेरषष्ट 


पैष्मे ह षे 


मिप 
रध 
0 ~ 


सत 


प्रेम भले वन गया माज हो 
मोह्‌ द्रोह तम॒ काम क्लेद ममः 
राग देप, भय सशय 


देसो, 
नयी उपाए खाती 
नव जीवन अरुणोदय 1 


निज अजेय पो से फिर 
स्वगिक उडान भर 
रसं क्षितिजो का 
भाव विभव नव 
उद्धाटित कर-- 


यरमामो नर नारी उर में 
स्वागिक स्वप्ना का सम्मोहन 
उपदरृत करो धरा रज प्रागण,-- 


भ्रोति मुक्त हो विचरे मभू पर 
सजन स्वप्न रत हौ जन अतर -- 
देह न हौ जट वधन। 


पोष्टनेसे पदति ११९ 


५५५९ 
३० 
२५ 
४५ 
५9 
६५ 


५८० 


४० 
०० 
८० 
२५ 
६५ 


(वयाोस) 


मातापिना न आना दते? 
मन टी मन भय-सशय सेते? 


क्टते तुम मदु कृली 
जगत कटु काटा का मग, 
सोत समन्न कर 
अमि प्रय पर 
रमना होना पगा 


कद्र -यक्तिही, 
विद्व भरले लो 
सत्य क्पे परिधि 
अणु ही ब्रह्माड 
दसना समव 
जो विधि। 


परपरा की 
स्वण भटा स 
जने नामिन 


पौर््ेतेषटिमि 





मक्र 


पि 


प्र 
कि 
के 


ष्म ् ष 


सत्य नही सव 
जो कि आधूनिक 
होता भासित। 


श्य 


प्रेम? 
मूत्य देना होता 
उसको सामाजिक, 
मर्यादा तट 
लापे क्षण भावृक्ता-- 
तो धिक्‌ 1" 


तुम॒मूक्षसे पूटती ?-- 

सक्ति यह्‌ चित चवण, 
भार मुक्ति ही मुवि 

शेप रण तनतम वधन। 


पिनर बद्ध रहं स्प्रीनरग 
यह भी क्या जीवन? 
पिजर भीतन के तणका।)-- 
वदी आत्मा मन 11 


परपरा? 
यह्‌ उसका 
मध्य युगी सूपातर, 
अतिक्रम कर 
सीमा अतीत की 
वढता नित नरा 


मूल्य चेतना का करती 
स्थित्तियां निघारित, 


पौषटने से पटिलि १२१ 


० 
३० 
२५ 


५० 
६५ 
५० 


१० 


४९ 


प 


१५ 


मानव प्ल जीवन मन 
जिनसे होत्रा शाित। 


मू जीवन स्थित्तिया का 
| [ करना नमा सगठन,-- 
४ नया मूत्यकेद्धिके हो 
५ सामाजिक जन-जीवन । 


नयी लोक मर्यादा 
इसस होगी विकसित 
दह-मूत्य मेँ नही र्हगी 


| प्रेमा मीमित। 
भा 
कामद्प? 
यह निम्न योनि की 
पगु प्रवत्ति भर १५१ 
॥ इमम दग्ध रहग ( 
रस प्रुद्ध नारी नर? ष 


जम प्रेम ने अभी 
। लियाहीक्हाधरापर? 
उम हिति 
तेप त्याग अपक्षि -- 
¦ वट्‌ मू इदवर। 





पणा द्रप गन 
उगरे हिति 
भित स्वप्रिक वर 
तुखदेट मन धूटि 
प्रेम पर क्रा निटावर1 


र्दे पौक्लनगे परिनि 


५ मदिर हौ तन 


गाि। प्रेम दीप्त जो हौ अम्यतर, 
सयग धरा पर विचरे, 

¡श सायक जीवन का घर। 

हात 


+ निक्छो कूप तमस से 
+ जीवन प्रमु प्रकातवरः 


नीक ५ 
4 खुला स्वग शिखरो से पर 
बात्मा का अवर। 
सिरि देह भीति सो 
ही मनुज प्रीतिमें वेव नारी नर 
१ श्री शोमा मगर का 
सौध उठा जनम्‌ पर-- 
यरसाएगे भावा का 
श्वय जनदवर, 
हटा देह तम पटट 
हृदय बे द्वार खो कर ॥ 
कूप वेगा 
सित प्रतीति रस विस्तत 
सागर,-- 
ग्रयि मुक्त, 
सहृदय होगे 
स्त्री पुरुप परस्पर! 
11 10 
वि 
पौ षने से पहिले १२३ 


तम हक 


भ्रू 0 
० 
२५ 
५ 
० 
६४५ 
८४० 
१ 1) 
४० 


9 


२५ 
६० 


श्रे 


(तैताटीस) 
आभो आभो 
मदु मुखमुवुखास मृत्वानो। 
नव जीवन भिगुनो 
जनभू रज | 
पद चि्लित कर जाआ 


स्वप्ना कम चरण चिह्व स्मित 
मू उर गट करेय गुमुभित 
धरती की 
जडना का गति न 
दग काल मेंदटाभा। 


आभा गजा 
नया लम वरमामा1 
निट स्मिति का 
स्वम प्रकाल ट्टाआ। 


पौश्लनेसषटिमि 


गेवे 
॥॥ 


॥ 


रषे ह षै 


नव॒ यघरा से रग क्मिटयित 
जन प्रागण पतवर हौ मुढुरित, 
स्वण यदुरित हा नव तन मन,-- 
घरा विपाद मिरामो। 


आयो, जायो 
ककिर चातक के संग गानो1 


मात्म नीट 
स्मिति निमल चितवन, 
क्मा टगता 
प्रिय जग प्रतिक्षण? 


रौट रही मेरी गशव स्मत्ति-- 
पा भगजग का सद्य परिचय 
उर अवाक क्रतां मित विस्मय। 
त्ितरी, जुगनू, 
हट, चाद, उदु 
मनम क्या कुट भर्ते आशय। 


चिद्या के स्वर, रगा के पर-- 
मव दृध बमा -गता नुदर। 
कतिना मम्मोह्न था भमीतर 
किना यावपण धा वाहुर1 


बादर, इद्रधनुप, गिरि निञ्चर, 

इच्टाभा के मुक्त दिगतर-- 

४ कौन वस्तु यी बह दग गाचर्‌ 
पहि ¶ | जो तत्क्षण न हृदय र्ती हग। 


के ब्त षौस्टेते पटिति १२५ 


४ 


५० 


२५ 
४० 
५० 
६५ 
1४५ 
१५ 
४० 


ष्ण 
३५ 
६० 


जाओ आओ 
वही दष्टि फ़िर लोटा टामौ। 
जग को मन से नया वनामो। | 
नही तुम्हारे योग्य जमी जग,-- | 
वच्चो करम विकास का यह्‌ मग। 
जीण रूदिया का जड पजर 
वदी कर न तुमह -दिपा इर । 
इससे पिरे ही-रह तत्पर 
रोदा केत रहो निरतर। 
दिगा भविष्य क तुम्ही हो पिता 
तरण वनोग वाल्य क्षण चिता 1 -- 
नयी पौटिया को निज यौवन 
वद्ध जगत को करना अपण।-- 
वत्म तुम्हारा ही तो शोणित 
स्वग अग्नि-लौ स तप दीपित। 
मरणोमुम जग--प्राण दान दो 
नित पौष्य को प्रयम स्वान दो। 


याग करो जनमगल कै हिति -- 
नव भविष्य टा नुमम उपटृत। 
गयी पीवियां अ जो बाए 
स्यम ममान धरया को षाएु। 
शना चरे धयापरर जीविन 
जत मुम सदी उर दीपितत। 
मतन शानि टा जगं में म्यापित 
मनेज भ्रम मे जीवन नानित। 


पौरततेते षटिये | 
भेदै 1 


| 


~ 
दत ॥ 
जा जा 
पाए। 
तरीणि 
दीपि। 
रि 
++ पौ षट्ये से परहित 
पौ १८ 


भयो, मामा 

जन॒ अभिनदन पाञो। 
तुम नव जीवन प्रतिनिधि 
मू का उच्च उठाभो। 


ओ अजेय, 
चतय स्फुटिग, 
धरा ही कया, 
तुम स्वग लोक मे भी 


न समायो । 


(चीवालोस) 
= मुक्त प्रहृति के प्रागण। 
वहत दिना मे मिल 
तुम्हार गौरवे दन। 


| 


यगि 
¶ 
बचपन में हिरना सा चढ 
इन भिरि शिसरा पर 
खला हैं--ग्रिय तल्हव्यि में 
। लोट पौट भर पाम 
। 


भगम 





कूल उच्च शरगाम 
गरातेफनिःर निज्ञर 
1 मुन वटा र जान-- 
॥ उर वीणा सङ कर। 


उतर वाटा म ग्रिरिभू पर 
इद्रधनुप म्मित 
र म्ब्य धरा को 
५ ~ १ रि 
वांहा में मग्ते मतरजित। 
१३८ षौ कटने पिनि 


~ भे ष पे 


१ | 


०" ~ 


तारौ दे-दे क्र 

गिरि वालं भानदित 
पफट्राती निन 

सुरण चृनर-विस्मय पुखकित । 


मरक्त छायामा बै वन 

अहरह मर भर्मद 
उद्वेरित रहते, 

जल्निधिसे क्पित थर्‌ थर्‌- 


चलता कधा पर 

किर कौतुकी समीरण 
उचछ्ट मिह्‌ सावक सा 

निखर निवर पर प्रतिक्षण! 


ह 
ऊंची ठास के नीचे 
जर-स्नोत्त अगोचर 
रगा क्से सापो से 
फफकार निरतर ! 


मन॒ अवाव रतीं 
चप्पी साधे वचहूनें 
खटी सामने निमय 
चोढा सीना ताने! 


[4 नग रधन की 
॥ रि रद्ती थौ मख उगा को, 
पर _ पार करते 
हा सर्पोसे जिद्धिमगाको। 
५ हिति 
प + | भ ॥ १२९ 
| 


५/० 
२० 
२५ 
४० 
¢ 
६५ 
1४० 
१० 


४० 


६० 


% 
६० 





दवदार्‌ के ह्रे शिखर 
रहते रोमाचित, 
सतत सिसक्ते 
चीडा के सची वन मयित। 


रग परल भात 

मनाल डफिया-बहु हिम खग 
मन में वसता 

हिरन दाशक-परु पक्षी प्रिथ जग 1 


उपा सध्या स 

विचिने था मन का परिचय 
एक प्रेयसी सी थी 

इतर सी सी सह्दय! 


एक लाज मे ल्पिटी 

उर करती छ्वितमय, 
माय टदल्ती साह्न 

मुस घर छोड ~ सलाशय । 


अमर के एद्वय सेक सा 
या नि सश्य-- 
कौमानी का गुर 
स्वग मिरमौर टिमाल्य। 


जामा की शोभा गरिमा ही 


भूत॒ न्प धर 
रामाचिन रमनी-- 


अपरः स्वर्गिक विस्मय मर। 


पौषुः्न से पटिति 


षे अ 
भरा 


भेष प  । 


---- 
--.-.-----~-------~~"------ = 


नीट विहगम कीड्डान या 
नीरव अवर 


परध 
मन को स्वप्निट पला की 
सं छाया मे सेक्र-- 
मौन दिमाटय की सिधि ५ 
कर अतर्मूख 
~हि ञात्मा का साक्षात्‌ 
| करता, उर कर उमुष। 
नाह्ना 
इयर उधर पिर जय मे, 
मागर भूत म, 
नीटा मे यिपते खग 
म॒ प्रिय भिरि मच मे! 
रमना भन वाडमय, सस्टृति 
श्रुति ददान मग मे-- 
पर वट्‌ तमय होता 
रहति, तुम्हारे जग में। 
न वारेहा पर वीते 
तोदा कितने चिनन-क्षण, 
तिष्य किलनी गदर छायाजा ने 
५ चिरे धूमचन। 
र स 
रजत अनिट परा पर उड 
रै 1 मावुक विगोर मन 
ना टवराता घिर विचरत 
६ चछ्राना मे ततक्षण 1 
वि षो कने से पिनि १३१ 


१ । 
9 


२५ 
४५ 
8 
६५ 
^८० 


४० 
८० 


रभ 
६५८ 


जुञ्च॒ धरार के तम से 
मन का प्रकाश क्ण 
क्या पा क्या दे सका-- 
याहुने का क्या साधन? 


सौ सौ मनुजो का जीवन 
होता कवि जीवन 
उसवे सुख दुख, हानि छाम, ?- 
सभव न परिगणन । 


पीता वह भूमन के 


„ राग दष के दशन, िशाष 
उसके सूजन स्वप्न सवदन । ~ आ 
ब्रह्मा के घन। ॥ १) 
स्वण॒ भग मा गून २ 
गुभ्न एकत हदय में चा 
अतर कौ क्र रीन | ` ५ 
= णमा 
खोक हित मधु सचय मे-- । फ़ । 
लाद गया अह्‌, निवर पीठ पर पा 
म जीवन दुप-- भवे १" 
चिष ज्वाला पी 
वरमाते उर मघ अमत सुप। 
भरन्‌, मू पर दहा 
मौनिक् आत्मिक जीवन मगल - 
मिलगिरि तेर चरणा पर 
अपिति मुव दुव फट। 
१२ पौष्ग्ते ठे पटिति 
पमे} पर 
न 


५ 


वि भीक 
॥ १ ५० 
एसि । चैतातीस ड 
पैतालीस 
( ) । 
भिरि श्वगौो पर भाती आती ४० 
उपा स-याएु दिडः निस्वर, ५० 
नील गगन से क्र इर पडता इ 
सर्वाणम षिःरणो का सिमित निक्लर ॥ ] 
[ र 9 
ह्य १ उपा स्वप्न सौमा-ज्वाला से १० 
| द्ग सा देती विश्व दिगतर, धु 
प एव अनिवचनीय शाति में 
५ 1 भाव मण्न हो उटंता अतर। श्‌ 
प न 
दद खग ही गाते? फल पात तण 
षी रनकण भी गाते इगित कर ३५ 
त सव । मूत्रे सुनाइ पडते उनन ६० 
॥ दिन्‌ प्रसत, कषित, नीरव स्वर । 
ट ह 
1 लिपट समीर ल्ता तरुतृणसं 
क ष्पा की मधु रन पी सुरभित, 
1, स्वग श्वास सा वहता शीतल 
# भ्रति रजक्ण को कर उ.मेपित 1 
पो कटने से पहिे १३३ 


मूता का एश्वय ¶ि ४ 

जीव जग को भी 

करता तमय हर्पित, १ 

गिरि शिखरो का नव प्रभात | ११ 
हरता मन त 

म 

सद्य शोभा प्रहसित। (१ 

गः र 

गण्या 

प्रन १ 


॥। 


साज्ञ मून्ञ पर, अधिक साती 
छाइ निजन गिरि आगन पर 
स्वप्ना मेँ सी डूबी तमय 
शन उतरती वह श्री सुदर। 


स्वण-नीर गरक छाया में 
भाव निमज्जित हा गिरि प्रार 
घ्यानावस्यिति सा ल्गता-- 
अपर निश्चर अतमुख भास्वर 1 


रजत-वारि दिन का उटल्क्र 
रकनिम तापर क्ल्दा सामास्पर 

ज्योतिरिक्निअय ञ्य दवे सा 
करता परिचिम सागर तट पर। 


ग्रनिणा कला परययौ की 
प्रतिदिन उन्य अस्तो दिनकर 
तस्य यही विपरीत सत्य टो- 
जन मन वाह्य-वाध पर निमर। 


श्य पौशन्नत पटिति १ 
णे पलि 


भिरि टाखो पर ठल्ती 
छाया दिगत ल्वी काया वन, 

भेडो की घटी वजती 
धूमिल तलहटियो से प्रतिक्षण छन । 


यहिविभवमय अत स्मित ऊपा- 


सक्रिय तन-मन, जीवनक्षण, 


अतदप्टिमयी 


मन॒ करता 


पौषटने से प्ति 


प्रोढा सध्या 


मौन समपण। 


शन अस्त आदिम-तम म जग, 
उदित हुमा वह॒ जिससे निरिचित, 

ज्योति-छ्त्र सा ऊपर नवर-- 
अचल छाया मे शिशु निद्रित 1 


साय प्रात, प्राण, तुम्हारे दही 
श्री स्वाणम स्वशिक तोरण, 
रजत काट करतल पर 
भेव गति स्थिति ल्य नतन की 
तुम कारण । 


१३५ 


१५० 
३० 
२५ 
४९ 
५० 
६५ 

४ ० 

११०९ 
४० 


८५ 
३५ 
६० 


(छियाटीस) 
कसे कटं 
धरा पर तुमको 
प्राण प्रतिष्ठित 
जहाँ प्रीति अभिशाप 
काम सख 
बहमुख स्वीत। 
सखि, अस्प मतत स्पा 
भाव प्रतिमा वन जीवित 
नव नव श्री गामा ने 
मन॒ को 
र्ता विस्मित 1 
अपने ही कोद 
तुम हा उय्ती 
रुपायित 
रट्म॒ टप सं प्राण 
गूढ रति-स्मति म 
पुलकित । 


११६ षौष्नेते रहि 


कविः 


एशि 


चैष ह ष 


रि 


स्वग रद्मिहेः 


चुनास्वय ही 
तुमने कदम प्रागण 
षले बे पग ध च 
शुरो के मग॒म 
हंस करते विचरण ! 
अनघ विद्ध र्ट्‌ ५० 
क्ल्मप द्रोणी ३० 
करती तुम नित पावन, २५ 
रोमाचित रज श 
कौ चरण स्पा से ५४ 
ठि वनती मरकत मणि घन। 
५५ 
प्रेम नाम की ए 
सीत! परिक्रिया ही १० 
उपजाती अविदित भय, ४० 
सुधा गर का, 9 
गरल सुधाका ८१ 
अव पयाय, न सशय। ३५ 
तामस मदिरापी ५ 
की । युग ~ मन 
हे ॐ करने को भू-जीवन क्षय, 
लि दियदृष्टिसे 
प्रि देख रदा जय 
छि ५ काल पुन वन सजय। 
(1 क चेत प ४ 
पौ 


ध 


१३८ 


जो कलक तम मोचकं 
उसस होता 


जगत कलवित, 
कस क्रः 


धरा पर, श्रद्धे 
उर की ज्योति प्रतिष्टित! 


1 


षा^ 


पौषटन्नेम पिनि ॥ 
पष्ठ पे 


# 


ति 
ि्त। 


(सतालीस) 


चादनी सी देहं 

बाहो मे ममेटे 

सोचता मन भाव कातर 
कौन सृष््म सगघ 

करती प्राण तमय-- 
रागकर से छ निरतर1 


सुलस्दे मनवे दगो मे 
स्वप्न पली 
नयी शोमा के दिगतरः 
धरा सें उठ चरण मन मे 
लौट अति, 
पार कर रम मुक्त अवर ॥ 
प्राण, 
क्से मूत होगौ 
धरा रज र्मे 
स्वग सुपमा, 
भाव रस अतिमा मनोहर! 


यो फटने से पहिते 
| १३९्‌ 


१५० 
३० 
२५ 
० 
भ्रू 
६५ 
४० 

स. 
० 


7 
३५ 
६० 


भ 


किस अहता दश सें 

जाने प्रवेचित 
भाव दुटित, मोह मृचि 
मूढ स्नीनर। 


ह । 


स्वाभिमान भले महत हो 

वतमान विकास स्थिति भ 

नूप जल मडक वत ही 
आत्म रति सकीण अतर1-- 
प्रीति श्वासा सष्टि की-- 
सित भाव रस अमित हृदय ही 
पार कर प्राते 

अनास्या उदधि दुम्तर। 


ज्योति को घातक तमिस 
तमिन्र को दही 
मानता जग ण्योति मास्वर-- 
मोह रज दुगध पर ही 
काम दग्ध 
दद्दर सर-नारी निष्टावर1 


चालनी मी 
तुम हन्य मेहो ममाह, 
स्वगं को मिन गध 
वटी मावनजगे में 
मुक्तन भर न्नर 


१४० पीश्ट्नेतेषटिये १ 
धनष षे 


अमिट आस्या मूज्ञे-- 
शन॒ विकास क्रम र्मे 
सुक्ष्म की होगी विजय 
मा, स्यूक पर, = 
तुम मनुज को दोगी मभय, ॥ 
दे ज्योति प्रीति प्रतीति का वर1 
र भ॑ ^ 
३५ 
२५ 
^ 
{अ 
६५4 
४५ 
(। १ ५ 


८9 


३५ 


९.६ षौष्ठने ते दहित १५१ 


शीष्ले ॥ ¢ 
9. ५ 


(अडतालीस) 
कसं क्ट? 
कया गोपन । 
मुन व्यया जगत वो टोगी। 
जा अमूल्य मणि 
उस तुच्छ 
णग क मत्या पर रोगी? 


चिनाक्हही 
माव-गध नो 
फर गद्‌ अग जगे 
मृ्म मुरभि उट 
ममा गड्‌ 
मू जीवन की रगरगमें। 


नार नदा 
तरेर ग्ट 
मूपा मौ मौ भू-ायन, 


श षौ च्यते षि 


ष्म र 


कटी खोर दू 
म॒न हृदय में 
स्वग ज्योति वातायन। 


ओर वही [ि 

सचमुच उचार दू 

मुह्‌ से उद्र मनर 
कोराहुर २५० 
मच जाय,-- ३० 
टजाए अणु विस्फोट भयकर । २५ 
रोग नही ४ 
विदवास करगे,-- ५० 
सत॒ उठ गया मनो से ६५ 
कारी घणा ४९ 
वरमती भू षर ११० 
सदय घूम घना से। ८ 
हीरकं नीटम सक 09 
~^ चितक्वरा स:9 
साप वन गया भीपण, ३५ 
मणि अगारः ६० 


अमृत॒ विषः-- 
कुटि काम-अध जनभू मन ॥ 


मात्र कमम 
अआवाय प्रेम का, 
क प्रहर हास का निश्चय, 
(~ 
॥ प) पोफटने स्ते पिते १४३ 
शै 


[+ 


॥) 


~ ~~ ~ 


ष्ण 


(अडततालीस) 
कमे कटे? 
कया गोपन ॥ नोत 
गुन व्यथा जगत को होगी । ति 
जौ अमूल्य मणि न्न 
उस तुच्छ क्तो 
जग के मूल्या पर रोगी? 
भग द पौ 
भेष 
विना क्टे ही 
भावष लो त 
फल गृ अग जग्मे 
स्म मुरभि उड ५ 
ममा गद्‌ 
मा मद फी 


मू जीवनकीरखरगणमे। 


नार नही, 
तरर रे 
मुकवा मौ मौ नू-ाचनें 


पौष्टनेतेष्ि । 
षि 


# | 


कही सोल द्‌ 
म॒न हदय मे 
स्वग ज्योति वातायन । 


ओर कही म्‌ 
सचमुच उचार दू 
मुह से डाइ अक्षर, 
कोराहट २५० 
मच जाय,-- ३० 
लजाए अणु विस्फोट भेयकव्र। २५ 
खोग॒ नही (त 
विवास करेगे, ध 
सत उठ गया मनो से, १ 
काटी घणा ४० 
वरसती भू पर ११० 
सदय धूम घनो से। ४० 
१०५ 
हीरक नीलम स्व 
~+ चितगवरा (८ 
साप चन गया भीपण, ३४ 
भणि अगार, ६० 
अमत विप,-- 


कुठिति बामअथ जनमू मन। 


मात्र काम 
भावाय प्रेम का, 


हास का निचय, 
त ति प्रहर ्ास का निदचय, 
त षोणुटो षे पह्लि 


| १४३ 


<~ ---------------- 


मोह निशा 
\ बीतगी । -- 


६ १. होगी हृदय ज्योति ही की जय । 
+ + 1 1 मध्ययुगी 
५ \ तम कूप वत्ति यह, 
+ इसमें मृज्ञ न सशय, 
५ ५६ प्रोति ररिमि को 
विद्व सचरण वन 
हरना जनम्‌ भय। 
| = हदय गुणा स 
हीन व्ययित ही 
भ॒ चिकाम अवरोधक 
| प्ति ज्योति स 
रिक्नि काम तम 
4 विद्व हास का योधक्‌। 
। १, उरेह्ति हो भट 
। रागयमुना का 
1 ॥ सागर-मचय 
/ मन काटिमि फण 
। पुन नाधना 
॥ नव युग को निमशय। 
( । स्वप्न मसी, 
हम मनुज हत्य कौ 
प्रमं निवाम बना 
# ॥ # जीवन दाक 
+ काम अग्नि मे 
मजन मूकिनिं जन पाणं 
3; पौद्तेते पटिति 
~ ` 


~ स 


हमै 
ष्‌ 
तए 
क 
तप 
म (उनचास) 
आज सुरु गएु हृदयं दार, 
सखि, उमडा चित रदवय ज्वार) 
एक अनिवचनीय 
स्वप्न सौ-दय भुवन 
हो उठा स्फटिकक्षण में साकार 1 
४ वदर गया दहो जग का जानन, 
7 हिम आरोहो पर फ्दराते 
गस फाटमद्‌ स्वर्णीभा केतन, 
५1 भू व धूटिक्णो मे अंगा 
1 उगते भाणिक-अनु-र चेतन 
1 ॥ 
गूज उटी हा 
द्य ५ स्मित मरक्न घाटिया 
1 देसे नीस्म जीवन-क्षण। 
र्द्ध खुर षडे हदयनढार 
४. हर उर का मोहित भार। 
\॥ 
पौष्टने ते पहिले ५ 
1. १० ५ 


॥ 


५ 


२५५ 
२० 
२५ 
४८ 
५५ 
६५५ 
८० 

११० 
४० 


८०५ 
३५ 
६० 


१४६ 


प्राणाकी सोभाक्ा 
चपक्-गौर वक्ष जो 
मेरी दष्टि 
लुभाए रहता चरवस, 
उस पर स 
अव सूपमोह्‌ का 
सरक गया 
सहसा अचल खस -- 


सूक्ष्म अनावत सुषमा का 
नव॒ अतरिक्ष अव 
उर की आखा मेँ उद्धाटित, 


चिन्नभिन 
प्रेरणा समीरण स 
जान क्व 


मनोवाप्प मव हए प्ररालित 1 


गुख्र चेतना का मुक्नाघट 
जु उदटः्ता ीरक आमा 
प्राणा की धाटी मे उतरी 
मावर रात मे ट्प दामा।-- 
सबुटता जामा का प्रमार। 


वध प्रम की नमयन 

आनट तित चुप नुम गापन 
अभित नुम्नग नित वाक्पण 

मीच जाम-पर याध म षर 
ज्ि उगक् 

चेतना राक मेर जाना मन- 


चौद्धन मवरिक 


णे ॥ त 


। व, 


करा 


पौ फटने से पिते 


मत्ति न अवती 


पी उसके 
चित्‌ रसं सवेदन ! 
इसी बोध के 
नव आस्ये, 


खा प्रीति-स्पश क्षण 
धय पीठ पर 


क्री अवतरण ।-- 
उपरत हो ससार। 


१४७ 


२५० 
३५ 
२५ 
18 
५० 
९५ 
^ 

११ 
४० 

१०५ 
८० 
३५ 
६० 


2 त 1 =. „= 


(पचास) 


क्स चित दभा 
छायाकित कृं 
लोक दपण मे? 
श्री सुपमा की 
तमय अतिमा 
जनमू जीवन मनमें। 


वने उरोज निवर ही 
अव युग-वौध क निसर 
युग नित गौरा 
योनि आगन ही 
जीवन अलिर-- 
रोक्-मन दुस्तर 1 


विसर गद गन मनूज हदय री 
दवी सपर माम्प्र 
नया हल्य हार्टा दय, 
नव प्रीनि-स्वप्न म्पलन मर। 
१४८ षौष्टने दे षटिवि + 
भानू 


गोपा 


निसर रही दग सम्मुख तुम 

सौदय रश्िसा सी निस्वर, 
काम शलभ छवि दग्ध, 

प्रीति खौ से दीपित अव अतर। 


खुलत अक्षय सूक्ष्म चेतना भुवन 
चक्ति अतर मे 
दह्‌ पोध-क्षण छीन 
प्रीति रति वे अङूल सागरमें1 


लोट रहा आनद स्वग 
सित श्री शोभा चरणा पर, 
जी उठती भू-रज पद छकर 
हस सुमना मे सुदर। 


कसे दिसे अगोचर सुपमा 
शब्दो दो दपण में? 
भाव ग्रहृण वे लिए 
सूक्ष्म अनुमति 
चाहिए मन मे 
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य । 
५) 
ग्त्ञ 
ण 
गी 
(पचास) ४ 
क्से चित शोभा 
छायाकितं करं 
लोक दपण मे? 
श्री सुषमा की 
तमय अतिमा 


जनभू जीवन मनरमे। 


वने उरोज गिषर टी 
अय युग-बोघ क नियर 
युग ॒नितव गाराध, 
यानिञआगन टी 
जीवन अजिर-- 
राक्‌ मन दुम्नर। 


विप्र गदर गन मनुज हल्य की 
दवी सपर भास्वर 
नया हृत्य ण्ह ग्दय, 
नव प्रीनि-म्वप्न स्मरन मर1 
१४८ चौद्रेसे वहिन + 





निखर रही दम्‌ मम्मु्र तुम 

सौदय दिखा सी निस्वर, 
काम दाल्मे छवि-दग्ध, 

प्रीति लौ से दीपित अव अतर। 


सुरत अक्षय सृष्ष्म चेतना भुवन 
चक्ति अतर मे, 
दह्‌ बोध-क्षण लीन 
प्रीति रति बै अकू सागरमे1 


खोट र्हा आनद स्वग 
सित श्री शोभा चरणां पर, 
जी उल्ती मूरज पद छूकर 
हस समनो मे सुदर। 


कैसे दिखे अगोवर सुषमा 
शब्दा बे दपण मे?-- 
भाव ग्रहण वे लिए 
सृष्टम अनूमति 


चार्हिए मन 
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पौषफटन स्ते पिरे १४९ 


२५० 
९ 
२४ 
४५ 
५५ 
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४० 

११९० 
४० 

१०० 
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(इक्यावन) 
किसने क्हा क्टवितं फर ५। 
इद्विय जीवन प्रागण?-- ~ग 
दहे चतनापावक् हीकी भा ९ 
जीवित सित कंण। 


स्वग विम्बही सर उपना 

म॒ जीवन निदचय, च्‌ 
रणु-पात्र में मरा 

वटी पीयूष असशय। 


अपय भी म पर मेंडरानी 
ल्वि सुपमा टाया 
स्वप्न-पख उडनी अवान 
म7ोमय काया। 


गध प्रीतिमसय की 
माता मे वमनी अणय 
आत्मा का मित॒ मौरम,-- 
अतर स्मति-गख तमय। 


१५० षौदट्तनेनपरिति 
र १ण३ 


अव भीदे 

मदार लता - वाहि आशिगनं 
भाव यौवना 

अप्सरिया सी हरती तन मन । 


स्वगगा ठहरा पर उठ गिर 


सवण क्छ स्मित 


प्राण चेतना सरिता -जल क्र 


राज मराटामे 


राग उच्खवसित-- 


उडान भरते मानस मे, 


डतरा कल्पना का 


अनियश्री सपमा रसमें। 


देव दन पशु 


इए मनुज म पूण समवित 
मानव दइद्िय-जीवन प्रिय, 


सेग॒दही 


तरत पोकन्नेपेपटिः 


इद्रियजित । 


स्प्रम रते, कहता यह्‌ कौन 
नही तुम भ पर? 
उतर प्रेरणा पां पर 

पुरक्तिं कर अतर 


रज तन कोष करती तुम 
रम चेतन, पावन 

बाहित कर चेतना गगन में 
जड क्यौ तत्सण। 


१५१ 


२५० 
३५० 
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= ~ ~ 


काम नही रन तन गुण-- 
4 स्वग॒सष्टि वा कारण, 
तुम उसको निज स्वण योनि में 
करती धारण । 


< १ सजन-स्यय स णग उसके 
४ जड वनते चेतन 
५ ५६ वह॒ आत्मा का पावक 
पावन जिससे मद॒ तन। 


भाव-युवति हे 
\ = तुम आत्मा कौ रसं प्रकाश, 


वादिनी तडिति धन 
पावक शक्ति --निखरता जिसम 
। तप॒ मन काचन। 


जड चेतन से परे, 
| 1 प्रेम-परिणीत -- शाश्वत 
# श्री सुपमा मगलमयि-- 
उर पदषद्मा परर रत। 


४५ पौ षरनेत पटति 


पोक्ने 


प्र ५ 


प्पे 
घ 


बै षर ष्ठ 


भ 


ह श्वाय 
१ षी 
पिघला 4 
१ ॥ 

0 
गल 
सणि 


1 
7 पृ ५ 


१. 


(वावन) 


कषुधा कामको 
मानवीय गौरव दा भू पर 

रज क्दममें, 
फृमिसे डवे रँ न स्नी-नर) 


इदवरीय सचरणे प्रेमका 

हो दिग विस्तृत, 
क्षुधा काम की पीट 

घरा हो रम-मयादित 1 


क्वि उर मानव प्रीति स्वाति का 
सित रस चातव, 

लोक भावना की 
विकास प्ति का स्नातक 1 


हृत प्रतीक स्वरी, 
मनुज हृदय का वह्‌ भाराघक, 
आत्मा मन हौ नही, 
धरा-जीवन वा साधक । 


पौ फटने से पिति १५३ 


२५० 
दै० 
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भाव प्रियं क्वि की 
सव॒ जनम की नारी, पनी 
क्वि मन जीवन -शोभा | 
मगल का अधिकारी 


।१ 

प्रेमा की सित रिम ५ 
समित वरे रोक मन न्ह 
ठलध कृंटुव से महत मरय 
मनृज भग बा आक्पण। पपर 


हेसते फल चहकते सग 
अलि भरत गृजन 

सजन काम रम-तमय टो 
स्प्री-नर उर-स्पदन। 


स्यप्ना क गोणित स 
मन निरा हा प्ररि 

गाभाहोस््ी पुम्प प्रेम 
रज राम प्रहित! 


म्‌ परर विचर 

मानवउरमे वदी ईवर 
मक्तं प्रम के पग धर 

जन मनका मन्त कर। 


क्था काम मी ग्ट 

कुट्या मे र्षु समित, 
म्यग प्राति ने 

मानवता कामृस टालापि। 


चौ र्नं घ पटमि 
॥\ 
ष्ण पहि 


भ जीवन हो 
परीत्ति चद चूवित 


रस सागर, 
उनतत शोभा ज्वार मयित 
भतरमुख भास्वर 1 
| 1 मनुज हदय ही हो 
मनवे का भाव दीप्त घर्‌, 
गक्ष अततवेभव मे समदध, 
वहिरतर सदर)! 
वधू तुम्हे रचना मगरह्‌ 
तन मन कर अपि, 
भू अघम सनकरही 
होगी वुम अक्लकित! 
सित पवित्रता व्ल 
हृदय कौ ज्योति आतरिक 
धिक उनको, 
जो उसके 
त्वक सीमित रखते -धिक। 
“ वरी ईए 
प्र | 
। हक्ता ¶ 
(4 
ल र 
॥ 
ह 
सर 4 षीणटनेसे पिरे १५५ 
| 
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(तिरपन) 
| = तुम्हें पक्मेखउ्ठा प्रिय 
भन हदय स्रग म 
करता स्यापिति। प्रैषे 
| कीन रमि प्रा 


जाने उर कोष ह्ा 
[4 दियरूप करती उद्धाटित। 


+ स्वायक्रर स्वणिम जग पिजर 
कटी तुम्‌, जीवन मन जजर, 
पग पग षर 
शक्ति निज प्रति उर, 
] श्लि रीति तम रे 
चिर घ्रानित। 
॥ 


मर धान की सौ यारीतुम 

म्ययमपि श्रौ नामागाली तुम 

3 निटर क्षुधातुर वय धरा षग 
राव ता 

मवे ववा ताटित। 


५ 


१५६ पौक्न्मेतेषटिि 


१ 
7 पेषते 


५. 


न 


ष्युवलका भूप्र सपण, 

सस्त हो नर -दुर अभी क्षण, 

अधक्रार चल्ता धरती प्र 
जेग जीवन 


न्य 
रयता अभिदापित। 
देल रहा म, म्‌ निर्चेतन 
मरता जो फूत्कार उटा फन, २५० 
सुन वेशी ध्वनि नतरिकष म ३० 
सणन॒ नत्य॒रत, २५ 
प्रणत, पराजित। ४५ 
प फे षा पूव प्रहर यह्‌ ^ 
गहेराता अतर तम रह रह, ६ ५ 
हव्य क्षित्निन मे उदित होरही ४० 
वुमज्यासी ११ 
1 
अप्रत्यारित ५ 
काम दग्ध न रहेगा अतर १०० 
स्वय श्रीति विषरेगी भूषर ८० 
इ्ववर हो रसमूत सथ्टिम-- ३५ 
यह्‌ विकास क्रम म ६० 
निर्घास्ति। 


म्ह सूषषम॒बत्मा जीवन की 

देदय ज्योति शद्धा नत मन की 
भवे मुक्ति चुम, 

भर पर जीवन मगर स्वम 

करो रूपाथित । 


| ण्ये ते पहि १५७ 





१६० 


^ ११५ 
णिति 
सजन ब्थया ९ 
जगती रहती 1 
तुम्टी ट्दय वन 
विद्व वलना दशन 
प्रतिक्षण सटती 1 


(पचपन) 


मनज हल्य तवष्ट 

युगा स मघपण रत 
यका कर मर वट्‌ 

अत्मा का स्वधिम -भिमन। 
जत्या 

भाव प्रवण कविका उर न्टली। 


क्म टो भू जीन वुममित 
प्रिय सध्या सम्डति प्रिकमित 
जय गामा मगर प्रल्प का खान 
ल्य नी ना निन्द- 
चेनय ज्यानि ग्म वचित ।-- 
क़विकीरसितश्रग क्टली। 
पौ न्ग्न म षीम | षन 
१ 


ञो अदम्य, अविजेय शक्ति, 
तुम मूमि-कपवत्‌ 
भाव जगत कर मथित, 
जीवन मे होगी अभिन्यजित 
भू विरोध कर प्रशमित 1 
गुह्य, प्रचड, अवाष वेग से 
तुम॒ अतर मे वहती 1 


भू जीवन प्रतिनिधि कवि-अतर, 


तुम हत तत्री रस क्षत कर 
रचती नवं चतय-स्वग 


ढल स्वर-सगति मे महती ! 


देख रहा कल्पना दष्टि से 

अतर रस चतय वृष्टि से 

मनुज अहता रचित सण्टि कौ 
ल्टिअथ वाघा दह्ती। 


तुम विनाश के भीतर सजन 
करती भर रस चेतन गजन, 
जगके उल्मे ताने वाने 
। फिर निज कर मे गहती! 


(दा ठ ४ पो कूटने ठे पहिले १६१ 
कतेदे ११ 
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न्य 


२५० 
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(छप्पन) 


तुम इतनी हो निक्ट हृदय के 
भूट तुम्हे जता मन 

प्राण इसी से रागद्रेप का 
जीवन यनता प्रागण। 


चिद दपण सी तुम चिर उज्वट 
जिसमे अपना ही मुख 
न्ख मनुज 
महता भव सुख दुव -- 
प्रयट अत्म भम्मोटन! 


दटश्ण सक््मता ही में घनी 
तुम सोद स्री ष्ट्ली 
याप्त चतुिक-- 
मात्र तुम्टी म्व 
जिगको मति जय कृट्ी। 


१६२ षौद्टल्ने त पहिल 
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अनाम सौर, 

उर अनृमवं क्वा 
मोन र्पन्यिनि, 

तुम्टे बाध नक्ता न 

न्वेय वेव जाना 
पवग उ न्यिति। 


र्ति, अन्प सुपमा गरिमा से 
मर जाता नत यतर-- 
गोचर गामा ने जिमका 

सम्प प्रप गहूनतर 1 


तुम्टी हृदय स्पदन वन मानी 


प्र्ति रम 
सजन चेनना तन 
म्व्प्ना का 


गाति क्ण र्मे 
न्प मेंजोती मन में। 


मावा की जिम स्वण-श्रेणि प्रर 
करता उर जारोटण 

वे पग दौते, प्राण तुम्हारे, 
रहम-धणि भी गोपन। 


तुम होती 
ब्र्माड गोध 
हो उटना वरामलववन, 
तुम्दी सत्व दो, 
न्पनमुकुर भी 
वस्तु चिम्व नौ श्नने गन। 
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२५० 
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१६८ 


रमे, 
निकट भी दूर, 
दुर भी निकट, 
अगोचर प्रतिक्षण 
गोचर प्रतिकण में तुम-- 
निदचय अवचनीय 
सच्चिद्‌ घन। 


मेत्‌ 


पाम 


दौद्न से द्म ५५ 


निह 
4111 


म्म 


धन। 


ति ++ 


(सत्तावन) 


नात मुने 

व्िदरिप सिवु क्या 

जनमू मानस मे उद्रेटित।-- 
यग मन ये 

चतय खर पर 
भराति ज्योति तुम हु यवतरित ! 


सादाट्ति मव लाम निदा तम 

छाया उर में मय, सय, श्रम 
यट निदचय नव जीवन उपक्रम-- 

अघटित दोना पटिन-- 

न जन्पिति। 


जग का जड अतीत मरणोमुख, 
देम ॒रटा कवि उर बतमुख,-- 
राग देप, जागा नय मुख दुष 
प्रगति चिह्न -- 
मू पय पर भअविंत। 


पौ कलने से पहिले १६५ 


च्‌ 


ब्रन्य 


२५० 


पयराया गत जनमू कामन 
जिसक् मत प्रतीक देप जन ~ 
करता नवे चतय सक्रमण 
एकं वत्त 
सस्ति का अवसित । 


जिन्हे मिका महिमे प्रकाश वर 

सजन-स्वप्न रत उनका अतर - 

मटं विद्रेप घणा तमके गर 
जीयन मगल प्रति 

वे अप्ति। 


काटाही वा मृगुट प्हुन वर 
स्वग दूत भात जनभू पर 
स्िषु बिश्व-सधपण वा तर 
भू जीवन का 
करते उपटन। 


लय प्रकाग-तम प्रतिनिधि मूजन 

युद्ध-मव्र युगमन का प्राण, 

विक्मित हाना विद्म सत्ररणं 
विजय ज्याति की 

तम॒ पर नििता। 


ष पौ कटा सष 


एन 


४ 
५ 
प 


पणम 





ब्रिन्य 


' २५० 
(अद्ावन) ३० 
युगनर बे मृम्मुख दारुण रण । २४ 
प्लक्र गाग चेतना मे रसं प्रेरित ९ 
कम उद्ेटित जन भ उपेतन 1 ५० 
५, ष ( 
दील नो उतर रही रस ज्योति धरा पर ५ 
वरल 0 नय स्वप्ना से उवर अतर, ५ 
मर्जित करता भू जीवन तट ११० 
(व, नव श्रौ सुपमा का सित प्लावन 1 ४^ 
की 1 १० 
विव एव वमन क्र रदा मू निश्चेतन 
4 की यदु कुठा कदम तम प्रतिकाण, नि 
प जय सगय मे मदित मू-मन ३५ 
मरद्ध उगल्ता विप पावव वण 1 ६० 


हदय प्रका उर रम भास्यर, 

इधर देह रज तम का सागर 

वाम मीति में भापरप्रीनि में 
टिडता नव भीषण सघपण। 


पौक्टते रे पहि 
11 र्द ८ 


नही पूणता प्राज्ञ॒ कल्पना 
५१ स्वग स्वप्न भी रिक्त जल्पना, 
५ ्रीति रदिमि को भावमूत हो 
¶ { णनमू पय प्र करना विचरण 1 


६ कमी गूप तम में भय कुठिति 

हृदय ज्योनि रह सकती गुिति ? 

नि ५९ श्री शोभा सुख स्वग वनेगा 
निरचय मप्मय जन भू प्रागण। 


हिम गिरि ढालानते सित निस्वर 
| स्फाटिक भावा के चिद अवर 
जगते--दद्रधनुप स्मति रणित 

स्वप्न मुग्ध कर मन क टोचन। 


सय मुपी उपाए हस कर 

भावे दीप्त करती उर व स्तर, 

रसोमेप मगर प्रहप का 
सुरता जीवन मे वातायन) 





न 


१६८ पौद्धनतरेते पटिम 


ॐ 3 = 








न्य 


२५०५ 
(उनसठ) ३० 
न अधकार का मुख पहुचाने । २५ 
॥ ध यह्‌ अनत मुल दोप नाग ४० 
न जोघरास्वग उरमें फन ताने 1 ५० 
कनक ठक ध 
मरक नात गढ इमका भआक्पण ५९ 
बल, गता गोपन रस बे वधन 4 
शश टेक्ता चित प्रकाश का आनन 
रे शाप अगणित इसके ढोर ठिकने । ४० 
१००५ 
निल््वेतन की गृह्य नीव पर 4 
जीवन सौध खडा दिव सुदर, 
सिर पर स्वेण कृलश रवि भास्वर च 
एक अभिन प्रभा तम जानें! ६० 
जयोति-यौनि तम मुये न सशय, 
एक ब्रह्म दिन रोने को ल्य, 
हसता नव जीवन अर्णोदय 
र्गी गुहा धीरे मुसवाने। 
षौ रटने से पहिले १६९ 
हत्‌ 


नही पूणता प्राज्ञ कल्पना, 
स्वग स्वप्न भी रिक्त जल्पना, 
प्रीति रश्मि को भावमभूत हो 

णन भू पय पर क्रना विचरण 1 


कभी कूप तम में भय कुठिति 

हृदय ज्योति रह्‌ सक्ती गठित ? 

श्री शौभा सुख स्वग वनेगा 
निदचय मण्मय जन भू प्रागण। 


हिम भिरि ढाला-स सित निस्वष 

स्फाटिक भावा के चिद अवर 

जगते--दइद्रघनुप स्मति रसित, 
स्वप्न मुग्ध क्र मन के टोचन। 


सय मुखी उपाए हंस कर 

भाव दीप्त करती उर के स्तर 

रसोमपं मगल प्रह का 
खुलता जीवने मे वातामन1 


१६८ पौद्टतेत वहति 








न्स 


२५० 
(उनसठ) ३० 
४५ भधकरार का मुख पचाने । १ 
लति त यह्‌ नत मुख शप नागं ४० 
# न जोघरास्वग उरमेफन ताने 1 ५० 
९१8 
न ६५ 
ह क़ ति गढ इसका मआव्पण द 
(ङ्त गदतता गोपन रस यौ वधन 
शल त् , ठेका चित भ्राश का आनन ११. 
मृ बिमा अगणित इसके ठौर ठिकान । ४० 
१०० 
निदचेतन की गृह्य नीव पर 8 
जौवन सौध सखा दिव सुदर 
किर पर स्तरण कृलदा रवि माम्बर = 
एक त्रभिते प्रभा तम जानें ६० 
ज्योत्ति-यौनि तम, मुज्े न सशय, 
एक ब्रह्य दिन होने को ल्य 
हेमता नव जीवन मदणादय 
गी गुहा परे मुखषाने। 
क रि षो स्टने ते पहिले 
कः 


तम सोद आभा निसनय 
इसे जगाने का ठे निणय-- 
सजन कला का पाएं परिचय 


॥ ¶। सोट सष्टि कै तान वान। 
५ दर्पा क्रोध वर्ह मद मत्सर 
५ जकार क अधोमुखी स्तर-- 
५ जीतन मूत्या वा रलनाकर 


वह्‌ प्रिकास को देता मान। 


सोढो ह॒ तन मन क वधन 


जग॒का परिचय पाने नूतन ण्म 
तम प्रकालमुप ही का दपण त्र 
विभ्पित जिमम वि जजान । 
1 भाव प्रीति उपजाती मा मय, फ़ 
तुम्दे समपिति विजय पराजय गर्म 
# निज प्राणम वरो तमम ल्य कमा 
¢ र्मम्‌ प्रर जणोल्य रान। ष्‌ 
५ 
मग 
८ 
॥ 
# 
1 
1 
१० शी द्टनेने ष्पे | 
कने 
3 
~~ 


~ 


[शः 


} भा भ 


क्ते हि 


(साठ) 


मत॒ अतीत से 
कात दष्टि मन, 
तुम विद्रोह करो क्षण प्रतिक्षण । 


गत जीवन वा शव मत ढो तुम 
दया द्रवित अतर मत रो तुम 
वया आदा उनसे 


पथराए 
जड अतीत कै प्रतिगिधि जो जन 1 


आत्म सिद्धि हित प्रतिक्षण प्रेरित 
नव सवेदन से उर वचित, 

हिम चटरूनो से तिरते वे 
अतल स्वाय में उवे गोषन। 


अधकार के अतर निमम 
ये विकीण करते सगय ग्म, 
व्योम ल्ता-से 
छाए वसवस, 
चूस प्राण मन रम सजीवन 1 


पौर्ग्नेते पिति १७१ 


+भ 


भे 


न्स 


२५० 
३० 
२५ 
9० 
० 
६५ 
४० 

११० 
४० 

१०० 
८9० 
३५ 
६० 


निम्न शक्तिया स सचारिति 
करते नित सत ध्येय प्रताडित 
सावधान हे 

मनण रूप नें 
परेत धरा पर करते विचरण । 


आभो, नव नास्या प्रति अर्पित 

मनुज हदय का करे सगठ्ति 
ज्यानि प्रहार 

कर जड तम पर 


भूमिप फिर दौड भीपण। त 


नष्ट ग्रन्ट टो विदत पुरानन ॥ 
जागर फिर निद्रित उपचतन + 
तम पर टो मे 
विजयी प्रक्ाक्ण 
यह भावाः मानवता का रण। शने 
भाव काति हा नव विगास पय प्‌ 
भरा सजन स यग विना रय ~ 
टुकगाजो 


तम॒ क पवत का 
धरा ह्य में टो प्रका-रण। 


मन॒ जनम मयध न ममव 
विरा प्रानि-मनु रच अमिन 
म्पातर टा 

जीवन मन षा-- 
समे विराम का माया गुम शा। 


१अ२ पौल मपि ् 
पमे 


व 


“पर प्नि 


। शक्ती 
[दि 
श्त गि 
(दकसठ) 
प्राण, 
तुमको ही स्मर्पित 
सतना, मन, कम, वाणी, 
भावनां कामनाएं मी 
हृदय की-- 
च्यान वे दृश सव्र में 
सित स्नेह मुत 
करम्हे ही 
विन पव सविनय समर्पित! 
किष घ स्पध, मौदय प्रतिमाए मनोहर 
् सतत जो करती रही 
प्व ५ मन को विमोहित,-- 
हे नीर मग दुग, चर भुरि 
नामा स॒धर, 
ए ५ मस्मित कपौ, 
लर्ण अघर प्रवाल, 
४ मरार वक्ष, 
रीका ग क पलक्-ल्ता सी वाह कोमल 
॥ ति अ १५३ 
पौ 
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५० 


६५ 


११० 
४० 
१०० 
८६० 
३५ 
६५9 


तुम्हं क्ता हदय 
अत स्थित 
समर्पित । 


मान प्रतिकृति ये जविकसित-- 


सार सत्य तुम्ही 


अनेइवर्‌ 


मक्ठ श्री गोभा प्रहष 
प्रक्ष की मित-- 


तस्थि, तमय भाव गोचर, 
वुम्दी म॒ ल्य 


प्रणत 


नतर 


मौन अनुमवरत निरतर 


दगमता 


स्पा 


१७४ 


नव~ 


वुम्दी हौ सवस्व मरी 

तक मयित वुद्धि 
करती -यय नेरी 
निमिर तन मन प्राण 
जीपन माय एकत्रित 
तुम्टे वरना समिन। 


पा उतयका 
अम्लि गम-यु7कित 
मजन रत मुक्त भनर1-- 
म्बरः ज>े श्री-म्म 
गामा क रिगतर 
ट्त्व का जानत में कग 
सिध-मज्नित। 


पीप तेते 


क्ल ह्य 
नमि 
क 


[4 मी 
मि बि 


141 ॥# 


(18 


न) 


। 


न~ `` 
५५. 


स 
नार विं 
मेन दे वचित 1 
[9 = न 
त्म्लरो खार 
मार बदा 
स्वप्न 
क्र मर्मापित। + 
[| 
२५ 
० 
५० 
क 
1 
४९ 
११० 
४० 
१०० 
५८० 
३५ 
६५ 
१७५ 
। 


तुम्हें करता हृदय 
अत॒ स्थित 
समर्पित । 


मातर प्रतिकृति ये नविक्सित- 
सार सत्य तुम्ही जनदवर 

सकल श्री गोभा प्रह 
प्रक्प की मित-- 


तस्णि तमय भाव गोचर, 
तुम्ही म ल्व 
प्रणत नतर 
मौन अनुभवरत निरतर 
दमता अव-- 


तुम्टी हो मवस्व मरी 
तक मथित वुदि 
करती व्यय दरी-- 


गिमिर तन मन प्राण 
जीवन गाध ण्वत्रित 
तुम्हे वर्र ममषिन। 


स्प षा चलयका 
अन्तिर रम-ुटविन 
मजन रत, मुक्त नतर 1-- 


मर ग्ट श्री-मः्म 
गामा क रिग 
हन्य का सानट में कर 
मि घ-मनत। 


१३८ दौर नेतेषणिि पीथे 


क्ता द 
भ्र ग्ति 


7ा॥ --- 
परनमि। 


पौप्टनेसे पिके 


सक्ति केवट सा जगत्‌ 
लगता असार विरस 
तुम्हारे प्रेम से वचित । 


लीटता उर 
मा, तुम्हारी योर, 
जनभ प्रीति मगर वा 


(5 


अतद्वित स्वप्न 


तुमका कर समपित। 
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तुम्हे करता हदय 
अत स्थित 
समर्पित । 
मात प्रतिकृति ये अविवसित-- 
सार सत्य तुम्ही -नदवर 
सक्ट शरी नोभा प्ररय 
प्रक्ष की मित-- 


तर्थि त-मय भाव गोचर, 
तुम्दी म लय 
प्रणत नतर 
मौन अनुभवरत निरतर 
दता नजव-- 


तुम्टौ हो मवस्व मरी 
तक्र मयित वुद्धि 
करती -पय दरी-- 

निमिरट तन मन प्राण 

जीवेन साप- एवत्रित 
तुम्टे करना ममषिति। 


म्पयपा उतयका 
अम्तित्य गमय 7पित 
मजन रत मुक्त जनर।- 


म्र ग श्री-मन्म 
नामा क निगितर 
टल्य णम आनः मेँ कर 
मिघु-मज्तित 1 
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